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न्रक्कचन 


प्रस्तुत पुस्तक फल्ित-ज्योतिषके विख्यात ग्रन्थ लघुपाराशरी का, 
जिसको स्वयं ॒मृल-ते्क ने उददायग्रदीप नामदिया है, भाषन्तरदै। 
भाषान्तर का अथं हिन्दी अनुवाद नहीं है । स्वयं भाषान्तरकारने इसको 
लघुपाराशरी भाष्य कहा है गौर यह्‌ नाम सवथा उपयुक्त प्रतीत होता है । 
मूल ग्रन्थके शलोकाकां अनुवादतो हही, हके पाथ बहती एषी 
सामग्री समाविष्ट की गई है जिसे विषय के समक्षे मे पहायता नभिच्ती है। 
पथा स्थान पाश्च त्य सूत्रों मे प्राप्त अवतरणभी दिए गए है। मेरा विश्वास 
है कि जो लोग फलित ज्योतिष से प्रेम रवते ह गौर उस विष्य का अध्ययन 
करना चाहते ह उनको यह्‌ पुस्तकं हर दृष्टि से उपादेय प्रतीत होगी। 
स्वयं फलित-उ्योतिष से प्रेम रखता हं । इसलिए अपने को श भाषान्तर के 
सम्बन्ध मरे सम्पति देने का अधिकारी नहीं समक्षता । मृल-पुस्तक ""देवविदाम्‌ 
मुदे" छिखी गयी थी । इस भाषान्तर कै विषय मे भौ द॑वज्ञ ही यथार्थं षममति 
दे सकते है । हां एक बात कह सकता हु । दीवान रामचन्द्र कपूर की ज्योतिष 
के प्रति जो लगन है वहू सर्वथा स्तुत्य है। व्यारारनव्यवक्षायमें लगे रहत 
हुए जो व्यक्ति ज्योतिष जसे विषय मे इतना प्रवेश कर सकता है वहु निश्चय 
ही अभिनन्दनीय है । रेषा विश्वास होता है कि उनके वषो के अध्यवसायके 
फलष्वरूप जो पुस्तक लिखी गर्दहै वहु तद्विषयक विद्रनोंको संग्राह्य 
प्रतीत होगी । 


ज्योतिष सम्बन्धी एक एषा विषय है जिम एेषेखोगोकी भी भमिरबि 

है जो स विषय के विशेषज्ञ नहींहै। सायन-गणनासे काम रङ्पिा जायया 
निरयन से ? लेलक महोदय ने दसकी चर्वाकी भीटहै परन्पुं मेरी षभक्ष 
मे यह चर्चा गौर विस्तार की अपेक्षा करती है। परिशिष्ट कमे तिषा 

गया है ''प्रहजनित प्राकृतिकं उपद्रवं का सम्बन्ध पृथ्वी तथा ब्रह के 
पारस्परिकं स्थानशम्बन्ध से है जिसकी गणना सायन-गणना है--पर मनुष्य 
के भाग्या-भाग्य मेँ न उपरोक्त पदार्थो का कोई विशेष स्थान नहींहै। 
भाग्याभाग्य परिणाम निरयन नक्षत्र मेंग्रहोंके प्रवेश तथा उनके भौगोतिक 
स्थान, इन दोनों के तारतम्यसे होता दहै।" यह सोचने कीबत हैक 
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प्राहृतिक उपद्रवो भौर भाव्याभाग्य में क्या कोर सम्बन्ध नहीं है ? जवाला- 
मृखीके विस्फोटसे प्रदेशके प्रदेश तवाह हो जाते ह, भूकस्प सहसो मनुष्यों 
की मृत्यु का साधन बन सक्ताहै। फिरयह कंसे मानचलिया जायकि 
भाग्याभाग्यके निर्णये सायन-गणनाका त्थाननहींहै? यहुरठीकहिकि 
फलादेश में राशिर्यो के प्रभावका भी महत्वटहै परन्तु लेखक की यह बात 
कंते मानष्ी जाय कि सायन प्रणाष्टी सवथा तर्क-विरुद्धदहै। प्रत्येक क्षण 
मे प्रस्येक ग्रह, प्र्यक्षङ्पसे किसीन किसी राशिमे, किसीन किसी नक्षत्र 
के सामने, दहेताहीटै। मान लिया जाय कि किसी काल मे सूयं सायननदृष्टि 
से मकर राणि मदै परन्तु निरयनबुष्टिसे धनुमें। लोगोके भाग्य पर 
छनुराणि के तारका का भी प्रभाव पडता है गौर मकर का भी, एेसी 
दशाम मकरकं नक्षत्रको लेकर क्यों न फलदेश कियाजाय। यहभीतो 
नहीं है कि तारे सवंथा अचलदहैँ। बहुत मन्द गत्तिसे हिल्वंहै। हिलने का 
प्रभाव हजार दो हजार वर्षां मे न दीख्च पड़े परन्तु दस बीस हजार वर्षमे 
तो देख पडता ही है । तारकपुञ्जों की आङ्ृति बदल जातीदै। जोतारा 
आज एकं राशिमेंदहै कल वह चिसकं कैर दसरी राशिमेंहो सकता । यदि 
इन सब विषयो पर कुछ विस्तार से विचारे हभा होता तो पुस्तक साधारण 
पाठक के लिए कुछ अधिक उनिकर हो जाती । सम्भवतः उनलो्गोको जो 
स्वथं ज्योतिष के चिद्रान ह यह सब शंकाए सतातीही नहीं। य एक बार 
फिर दीवान रामचन्द्र कपुरको उच श्रम भौर ल्गनके किए बधाई देता 
हं जिसक बिना एसी पुस्तक का लिखना निश्चय ही कटिन होता । 


जयपुर सम्पुणनिन्द 
दिनांक सार्वं ३, १९६४ ई० राण्ययाल, राजस्थान 
( भरूतपवं मुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेश-शासन ) 





दोवान रामचन्द्र कपुर 
जन्म काशौ में ता० २० दिसम्नर सन्‌ १९०१ ई० 


समपंण 


पुज्य-भदास्यदा माता भीमती यमुनादेवी तथा 
पुज्य-भद्ध 1 स्यद पिता योगीराज वीवान बालमुकुन्द जी 
कपुर ( जिनके पाथिव हरीर श्रब इस संसार 
मे नहीं है) के भ्रति परम श्दासे यह 
लधुपाराक्लरी-माष्य पुष्यके रूप में उनकी 
स्मृति में भपित करता हु, जिनकी 
छचत्रछाया मे पले इस शारीर ने बहुत 
सुख पाया तथा जिनकी प्रेरणा से 
शनत्री परिवार के इस व्यव- 
सायी सदस्य में 
विद्चाय्यसन को 


प्रवृत्ति हई । 


~--#- ~ 


रामकन्द्र बशर 
(वाराणसी) 


जिस प्रकार समस्त दशन बौर पुराणधर्मलस्वादि र्थो का सार श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता मे निहित है जिनकी अनेक मनीषिर्यो को टीक्वे हिनेषरभी 
किसी मे सवंथा अथंपम्पन्नता नीं देबी जती है--उपी प्रकार उड्दाय 
प्रदीप र्षुपाराशरी मे समस्त ज्योतिष जातक दशाफल प्रन्थोका सारभरा 
है जिषकी अनेक ज्योतिषज्ञोकी आक टीकाए हो चुकी किन्तु किसीमें 
इयत्ता नहीं हो पाई । अतः--काशी के सुप्रिद नागरिक विद्द्‌वंशोदभव- 
सुप्रतिभा सम्पन्न दिवान श्री रामचन्द्र कपुरने इस पर एक सविस्तार हिन्दी 
भाषा भाष्य लि्लकर ज्योतिष जगत्‌ का परम उपकार किया दहै । इस भाष्य 
मे मृल श्लोकों के अन्वय-अथं लिखकर युक्ति सहित उदाहरण हारा तत्तवाथं 
समक्नाने का सुप्रयास किया गयादहै। गणा है--ज्योतिष शास्त्र प्रेमी 
अन्यटीकामो के पदनेके बाद द्ष भष्यको सावधानतया पढकर अवश्य 
सन्तुष्ट होगे । यहां अधिकं लिना सूर्यं को दीपक दिखने का प्रयास होगा । 


सीताराम श्चा 


जभार प्रदशंन 


महामान्य डा श्रौसम्पूर्णातन्द जी महोदय, राज्यपाल राजस्थान का 
लेख अनुगृहीत है जिन्हे कृपाकर इत लघुराराशरी माष्य पर प्राक्कथनमें 
पना सार्गाित स्वतन्त्र मन्तव्य व्यक्त कियादहै। भौर राजकाजमे व्यस्त 
रहते हए भी इस कामि के लिट अपना अमूल्य समय दिया है । महामान्य के 
सज्ञावों पर तथा अन्य विद्वानों की सम्मतिं प्राप्त होने पर इस प्रन्थ के अगले 
संस्करण मे यथोचित संशोधन तथा परिवन कर दिया जायगा । मनुष्य के 
भाग्याभाग्य जानने के लिए निरयन फल्देश प्रणाली तथा प्राकृतिक उपद्रवं 
के लिए सायन भरणी अभीष्टहै इश्च पर भी अगले संसकरणमे विस्तारे 
विवेचना की जागरेणी । परिशिष्टोके क्म में भी परिवतंन किया जायेगा । 

मान्य ज्योतिषी पण्डितवर श्री सीतारामजीन्ञा, का लेखक अनुगृहीत है 
जिन्होनि इस प्रन्थ के भाष्य पर अपनी अमूल्य तथा स्वतन्त्र सम्मति प्रदान को 
है । उन्होनि लधुपाराशरी पर अपनो टीकाभीकोडहैजो प्रकाशित हो चुकी 
है फिर भी उन्होने इस भाष्य प्र साधुवाक्यं लिन्ञे यहु उनकी उदारता है। 
लेद्धक सभी विद्वानों का अनुगृहीत होगा जो इष॒ भाष्य पर अपनी स्वतन्त्र 
सम्मति प्रदान करेगे भौर सृक्षाव देगे । रामच कपर 


लघुपाराशरीय भाष्य 
५. 
एकं विचार 
मयेषेते निहताः पूवमेव, निमित्तमात्रं मब सब्यसाचिन्‌ 
( गीता अ० ११ श्टो० ३३) 
महाभारत के युदक्षेत्र में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते अर्जुन ते कहाः- 
“ह सव्यसाची, य सब शूरवीर मेरे वारा पहलेही सेमारेजा चके 
तू तो केवल निमित्त होजा (है), 
९९८४३ ०१० 10४ 1900609 ६१९# 21780 69 प काट इल्ला 
01) ध7€ 70261476 011 । (£), 7511116] 
धटनाए' धटती नहीं, वे षटित रहती ह॑ जिश्टँ केवल समय कं व्यवधान 
सेहीदेबाया जाना जा सक्ताहै। 
( विश्व के एक प्रमुव वेज्ञानिकं मचायं भदुन्स्टीन ) 


स्व अस्तित्वभान वतमानं (12९111६ ° ऽना-€धशलात८ प ८९०४. 
(6156) से हम जिस भौ धवटना क) देवते ह उसे देखने के समप से पहले 
उस घटना से घल चुके हुए प्राण के सहारे देव पति ह, हइपक्िए किसी एक 
द्रष्टा के लिए उसके सभी दश्य ( दृष्टवस्तुवा धटनाए ) उघकी गत 
भवस्थएहीहोतीर्है। साथहीसथवे धटनाए दूषरे गतद्रष्टाकं लिए 
भविष्य का विषय बन चुकी रहुतीदहँपरवे दष्टा कीसपक्षतासे भूतव 
भविष्य का विषय बन जाती ह । यह्‌ धूत व भविष्यको एक इकार वैशेषिक 
के कालदिक्‌ क्रं अन्योन्याश्रित सम्बन्ध का एक फक है। यदि यद्‌ षम्बन्ध 
स्थित नहो तो विश्वमे मनवस्य। ( ०0825) आज्‌ । यह्‌ वब हिते 
हए दरष्टा-पुरुष दृष्ट से गक्णहै। "द्रष्टा दुशिमत्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः” 
योगसूत्र २।२०। 

ज्योतिष का गोल, गणित तथा फलित विज्ञान विश्वके भरत भविष्य 
सम्बन्ध की समध्व कियो को जानने के याव में है। उका यह वैज्ञानिक 
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प्रया पूणं सूपेण अभी सफल नहीं हमा है पर उसा एक लधु तथा संकीणं 
प्रयास, मनुष्य के भाग्याभाग्य जाननेकं प्रसेगमे बहू समुदाय का विष्वास 
पाने भे तो आंशिक सफल भवष्य रहा है । 


जि प्रकार वटकं बीजम एक विशार बटवृक्ष समायाहृभादहै भौर 
वहू अनुकूल धमि तथा अनुकूल जलवायु मेँ पनपता व॒फंलता रहता दै भौर 
उसी वातावरणमे ( प्रहृति की देन रहते हए भी) समप्तहो जावा 
ओर जिख प्रकार पफलने्मे वटकी डालिथां बहींसे कुरित होती ह जं 
से उनका उतत छटेभे बीजम स्थान नियत है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
( मनुष्य ) का विकास उसके कर्माशय पुज-गरभंज पिमे उसके छि 
(इृष्टादष्ट) व्यक्तित्व के अनुरूप परिवार-समाजलूपी भूमि मेँ प्रहजनित 
विपरीत या अनुकर वातावरणमे होता रहता) वक्ष अचल प्राणीदहै। 
मनुष्य चल है इसलिए उसके विकास का सहायक स्थल समस्त विश्वह 
भौर उसके विकास की निर्धारित दिशा तथा उसका फंलना प्रहाधीन है । 


रामचन्द्र कपुर 


हि तीय संस्करण की भूमिका 


मुक्षे अपने ८३ वषं मे इस प्रन्थ के द्वितीय संस्करण को मान्य पाठकों 
के सम्मुख प्रस्तुत करने मे बड़ हषं का अनुभव हो रहा है । 

इस द्वितीय सस्करण मे हमने उड्दाय प्रदीप ग्रन्थ के घमस्त श्लोकोंका 
भाष्य पूरवंवत्‌ ही रक्वा है, उसमे कोई संशोधन, परिवर्तन व॒परिवद्धंन नहीं 
किया है । पूर्वतः परिशिष्ट हृदा दिए गए है । मूल ग्रन्थ के भाष्य में कोई परि. 
वर्तन न करने का कारण यहहैकिभाजसे लगभग २५ वषं पृते हमने इसका 
भाष्य अपने काशीस्थ वरणातट के उद्यान वरुणाश्रम में परम शान्त वातावरण 
मे लिखा । ग्रन्थ के सिद्धान्तको हृदयंगम किया ओर उसके फलको भको में 
परिणत करने का प्रयास किंया। अब यदि हम अन्य लेखकोंके विचार को 
उसमे अर्थात्‌ अपने भाष्यमें स्थानदेतोषाठ्कोंको निर्णंयलेने मेंश्नमदहो 
जायगा, साथही हमारी अंकोंकीश्यखला भी हट जाएगी। अस्तु हमने मान्य 
पाठकों के आगे भाष्य पृवंवत्‌ जेसेकातंसा रख दिया दहै । पदि किसौ विद्वान 
या विद्यार्थी को हमारे भाष्य व श्लोकोंके अथंमेकोरशंकाहोठोवे दसरा 
प्रन्थ देखकर निर्णय ले सकते । हमने सही अथं का प्रयासि कियाहैपर हम 
यह दम्भ नहीं भर सकते कि अथं सव हत्थंभूत है । उद्दाय प्रदीप प्रन्थ पर कोर 
भाष्य स्वयं प्रथकारकानहींहै, कर्दण्लोक किलिष्टभी है, इसलिए हमारा 
भाष्य करना प्रंथकारके हृदय तकं पदट्ुचाने का प्रयातत रहाहै। यदिकहीं 
भावाथं मेत्रुटि रह गरो तो कपया पाठक हतं उसका सृक्षाव दें ताकि आगे 
उसका सुधार किया जा सके । गस्तु । 


इस संस्करण मे हम गोचर तथा प्रहारिष्ट प्रकरण जोड़ना बाहृतै ये पर 
पुस्तक काकार ब्डाहो जाने ते नीं जोडा मया । पर हमारा मतै कि 
विशोत्तरी दशा के ग्रहों के दशान्तरदशा के समय उन ग्रहो के गोचर स्थान पर 
भी ध्यान देना चाहिए । क्यो कि गोचर का प्रमाव सामूहिक होता है पर वह 
बुछठ हद तक व्यक्ति विक्तेष पर भी प्रभाव डालत। है, विशेषतया गोचर, शति 
बृहस्पति भौर राहु का। गोचर प्रकरण हमारी दूसरी पुस्तक काल चक्क" म 
है, पाठक गण उसका उपयोग वहां कर वक्ते ह । गोर प्रकरणे हमारा 
एक विशेष पुक्षाव है किप्रबल कारक व मारक प्रहोष्ी दशा के समय उन 
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सायन सौर वषं का अर्थंहै कि सूर्यं जव पुनः विषुव +-क्रातिवृत्त के सायन 
पर आ जए । अर्थात्‌ जब पृथ्वी सूर्यकी एक बार परिक्रमा करले। वास्तव 
भें यही वंज्ञानिक व व्यवहारिक वषं है । ऋतुं का इसी से सम्बन्ध है। यह्‌ 
सौर मण्डलीय ्यवस्या है पर चकि भारतोय ज्योतिष मे नक्षत्र मण्डल तथा 
सौर मण्डल इने दोनो मण्डलो के तारतम्थ से फरुदेश स्थिर किया जातादै 
इसकिए विशोवरी दशा मे भी निरयन सौर वषंकाही मानदहै जिषका अथं टै 
कि सूयं एक बार जब पूनः अरनी तारे पर (नक्षत्र मण्डल के आरम्भ) स्थान 
पर आ जाए । नक्षत्र मण्डल सौर मण्डल से विलोम गति से ५०.२ विकल की 
गति से उक्त सम्पात से पीठे की भोर खिसकरहादहि भौर भाज दिन उसका 
सायन विषुव-क्रांति संपात से पीष्ठे २३.३८“ चला गया है इसलिए सूयं को 
क्रांति खम्पात से इस स्थान तक पहुंचने में लगभग १५ दिनि गौर ल्गतेहै। 
इसिए सायन गौर निरयन सौर दिवस का अन्तर २० भि. २३.४६ से. है। 
निरयन वषं सौर से इतना अधिक है । अस्तु, 


दशा पे चान्द्र वषं उपयुक्त नही है । तिथिणां षटती बढ़ती रहतीदहै। 
मासोंमे घटना होता है। तीसरे वषं सम्वत्‌ वषं मे एक मसि जोड दिया 
जातराहै अस्तु वहु एक स्वाभाविक वषं भीनहींहै। चन्द्रमा जब एकवार 
पृथ्वी के साथ-साथ जब पुन: अश्विनी पर पहुचे तो वही असली चन्द्र वषं दै 
यह प्रचलित तिथियों वाला चान्द्र वषं तो भसम है नाक्नत्रिक वषं भी दशा 
भषण मे अनुपयुक्त है । चन्द्रमा के नाक्षत्रिक समय क। मान मर्थात्‌ नाक्षत्रिक 
वषं का मान २७.३२१६६०८ दिन है । इते १२० से गुणा क्रियातो विशोतरी 
व. मा. च. से. 
दशा चन्द्रका समय ३२७८.५९९२ दिन अर्थात्‌ सौर मानसे 5 १११७ ०५ 
होता है । यदि चनमाक्त वलि वषं कोलियाजाएटतो एक चन्द्र वषं का 
दि. दि. घ. भि. से. 
मध्यममान से ३५४ ३६७०६ अर्थात्‌ ३५४ श्ल ४८ ३४ है। १२० ते 
गुणा तो४२५२४.०४७ दिन ~निरयन सौर वधं से चान्द्र वर्षं का अन्तर 
१०.८८९ ३ दिन का है। चान्द्र वषं सूयते दूनाछोटादहै। इसे सौर से मिलने 
मे तीसरे वषं एक मासजोडदेतेदहै। मस्तु यहु वषं विंशोत्तरी दशनयन में 
अव्यवहूायं है । दंडना पडेगा ममास्त व अधिमास का वषं । 
ग्रहारिष्ट 
प्रायः छोग किसी विपत्ति के समय ज्योतिषी के यहं जते हैओौरवे 
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केवल यही नहीं जानना वाहते कि वे किस प्रह से पीडित या त्रस्त है, उसके 
निराकरण का उपाय भो जानना चाहने है । ज्योतिषी लोग प्रायः अपनी शली 
से वतंमान अनिष्ट प्रद प्रहु की उपा्ना आदि का उपाय बताते है। प्रश्न 
उठता है कि क्या्रहों के मन्त्र जपि या मनुष्ठान बादिचे अरिष्ट टल 
जति है। इस विषय मे तो प्रमाण शकस्व्रतथा श्रङ्धादहै। गोरु शास्त 
(45८०००४) चँ तो इसकी चर्वा नहीं है । इस शस्त्र के अनुसार सभी 
ग्रह निर्जीव ठोस जड पदार्थ दहै, उनमें किसी गकि विशेषके अरिष्ट को 
दूर करने कीक्षमताकांसे आई। हां, उनमें प्रकृति को नियति के मातहत 
हर प्राणी, पृथ्वी के हर कण-कण पर अपने-मपने ढंग का प्रभाव तो षड़ही 
जाता है । यह प्रभाव पृथ्वी के निरयवी पदार्थंपरतो भौतिकीय पड़ रहादहै 
जसे सूर्य की स्थिति से ताप तथा ऋतुभों मे परिवर्तन, चन्द्रमा से ज्वार-भाटा 
परच्‌ कि मनुष्य में प्रहृतिकीही देन मन बुद्धि महकार भोहै जो जही 
है उस परग्रहोंके थ्वी के स्थन पञ्चतत्व पर पड़ने वाले स्वभाव ते भिन्न 
होता है पत्यक्षहै कि पृथ्वी पर भूकम्प की स्थिति उन्न होने पर मानव 
मे कम्पन नही होता । अस्तु ग्रहो का मनव जीवन पर प्रभाव तो अनेक 
प्रमाणो सिद्धहै पर क्या उनङी पृजासे उत्त प्रभावे कभीना जा सकती 
है । इसका उत्तर मूर्तिपजा है रोष अभीष्ट देवकी मूतिकी पूजा 
अभीष्ट तद्धि प्राप्त करते ह जब्रकि मूति जडदहै ओर देवता कल्पित है अर्थात्‌ 
उनके खूप की कल्पना को गर है । इसी प्रकार प्रहोको मृति मान करके उनकी 
उपासना का फल होता है.रेसा शस्वकारों का विष्वासदहै। वेदों मतो अग्नि, 
वायु, वर्ण जो जड़ हँ उनकी उपासनाकाभी विधानदहै। वेदोंमेंग्रहोके 
मन्त्र भी हँ । बेदप्रतिपादिते होने से ग्रहशान्ति प्रामाणिक दहै । परन्तु ग्रहोके 
भरिष्ट निवारण या उत्थान के लिए नगोंका धारण करना तो पृणंतया वंज्ा- 
निक है। ये नवग्रहों के रत्न तत्तद्‌ ग्रहोकी रश्ि्योको मरने मे समभेटते 
है । इसलिए यदि किसी अररिष्टप्रद ग्रहुकोदशादहो उपग्रह संबंधी रत्नको 
अंगुली मे धारण करनेसे उस ग्रहकी राशि उक्ष रलनम संग्रहीत होती रहंगी 
पर यदि वहू रहन शरीरो स्पशं करे तो उसका प्रवह शरीर मेषी होने 
लगेगा इमलिए्‌ अरिष्ट के समय अरिष्टप्रद ग्रहका नगनहींधारण करना 
श्रेयस्कर है, यदि किपाभीजायतो वहु भरीरसे स्पशं न करे । इससे अच्छा 
है कि उस समय जातक की कुण्डलीम जो स्वंश्रष्ठ योगकारी ग्रहहो गौर 
यदि वहु दशाघीशका शत्रुहोतो उसके धारण करनेसे निश्चये रिष्ट 
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म कभी दहो जाएगी यह मेरा निजी मत है। यही स्थिति ग्रह सम्बन्धी 
जडीकी है। 
भाग्य ओर ग्रह्‌ 

मृल प्रणन है कि मनुष्य के भाग्य का निमि उसका कर्मफल है । आज 
करु जहाँ द्शंनोमरेतोग्रहो की वर्चाहैही नहीं इस जन्म मे भनुष्यको 
अपने पिले किए कमं समुदाय का फर दुःख मोर सुज होतादही दहै जो अनि- 
वायंहै। इसीको भाग्यया प्रारभ्ध कहते है इसके अधीन जीवनम बधी 
घटना होकर रहती है । तो फिर क्ष्या मनुष्य एक असहाय भोग-पिण्डमात्र है ? 
एसा नहीं, हर मनुष्य अपने जीवन मे स्वतन्त्र कार्यभी, चेष्टाएंभी करता 
रहता है जिसे क्रियमाण कहते हँ । घटनाक्रम में जब प्रारण्छ बलो होताहैतो 
पूवं निर्धारितं फल दी धटकर रहता है । जब क्रियमाण बनी होता हैतो वहु 
्रारग्ध को ढकेलकर उसमे परिवतंन ल सक्ता है । चकि प्रारज्ध जन्मजन्मा- 
न्तर के संस्कारों, क्मांका फल टै अस्तु उसके प्रभाव को अक्षुण्ण करने के 
लिए क्रियमाण बहुत बली होना चाहिए । 

अब प्रन उठताहैकिप्रारन्धमें ग्रहों काक्याहाथहै । स्पष्टदहै कि कोई 
भी भोग किसी कालम होता है। सभी फल्या खजाएं एक साय नहीं भृगतनी 
पडती तथा सभी भोग एक तरह के नहीं होते गौर सभी प्रकारके भोगोकी 
सजाभीषएक सी नहीं होती ओर उनका समय भी भिन्न-भिन्न होता है यही 
स्थितिग्रहोकीदटै इष ससार मे भी 2८०४1०१८ मेँ निन्न-भिन्न अपराधो की 
सजा भिनन-भिन्न है तथा उनके समयकी सीमा निर्धारित तथा विभिन्न §ल्6्ध्ाः 
का {५21 अलग-अलवं अधिकारी करते दहै । इसो प्रकार मानवके समस्त 
प्रकारके वभव तथा समस्त प्रकार के अनिष्टके काम व स्थान का निर्धारण 
कग्ना तत्तद सज। देनेवाले भअरिष्टप्रद या इनाम देनेवाले कारक ग्रहो के आधीन 
है परसजातो पृवङ्ृत कर्मकीहीहोतीदहै रएेसा हमारा मतदहै। 

हमारे इस प्रन्थ से यदि किसी एक भी पाठकको लाभ पहूंवातो हम 
अपनेको कृत-कृत्य मानेगे । 


ज्योतिषां ज्यः तिरेक, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 
विनीत 


¢ ६११४ ब्रह्मना, वाराणसी | रामचन्द्र कपुर 
तवा, १७११९८४ 


श्व ग्रन्थ के भाष्य मे प्रयुक्त विशिष्टं बाक्यों 
संकेता तथा चिन्ह के अं 
चिह 
= इत चिह्धु का अथं है “बर्थात्‌“ “का भ्यं है। 
उदाहरणः-- सु चंरअर्थात्‌ सुर्यं गौर चन्रमा 
सु + चं-दसका अथं है कि सयं गौर चन्द्रमा यदि भापस 
मे सम्बन्ध करे । 


> दो ग्रहो के बीच मे जहां > का चिह्कहो वहां उसका अथंहै “दिवे 
दोनों ग्रह परस्यर सम्बन्धित हों |“ ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध की ष्याब्या 
इस प्रन्थ के पृष्ठ संख्या ३९ से ४५ तकमेदीहृईहै। 


उदाहरणः-सू>च का अथं है। कि “यदि सूयं तथा चन्द्रमा. परस्पर 

सम्बन्धित हो ।* 

+ ग्रहोंके गामे अर्हां + का चिल्ल तो भौर उसके आगे कोई वंख्यादी 

गई हो तो वहां + का अथं उन ग्रहों के शुभत्व से है। वहां + शुभ 

का बोधकं तथा + के बाद की संख्या शुभरत्व के परिणाम की संख्या 

है। दशा प्रषगमें द्वादश कुडल्यिोंके शुभ शुभ तथा मारकेश फल 

के परिणाम को लेखक ने अपनी योजना हारा अंको मे परिणित करे का 
प्रयास कियाहै। 


उदाहरणः--योगजफल सारणियो मे जहां श + सु-+९ ेसा उल्लेख 
है वहां उसका अर्घं है कि -उतस कुण्डली भँ शनि तथा सूयं का योगजफल 
शृभदटै भोर उस शुभ कीसंष्यानौदहै। योँतो प्रत्येक रगनकृंडली के 
शुभ योगो के गुणों को संख्या की चरमसीमा भिन्न-भिन्न है प्र साधारण 
तया खभी योगों के शुभफल की चरमसीमा + १७ तक तथा पापफल 
१७ तक आक गर्ईहै। -¬-°ऽ से + ४ तक समफलं तया~+-ण्से 
+ १७ तक क्रमशः शुभफल कौ उत्तरोत्तर बृद्धि समक्ननी चाद्िए । 
इसी प्रकार ० से --य्तकङकी अशुभकी गोर समफल तथा-४्से 
--१७ तक पाप फल समघ्षना चाहिए । 
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+ जहां ग्रहोकेफलकी सक्या + के नीचे --कीरेखा हो वहां उतका 
अर्थ कि उक्त ंतरेशके अन्त मे बशुषर फल होगा| 


उदाह्रणः- योगफल प्रग मे मिथुन कुंडली मे बृ ~+व्‌-+११ 
लिकादहै वहां उसका -अयंहि कि वृहृस्पतिमारकेण दहै इसर्षि बुघकी 
दशा बृहस्पति के अन्तरमें आरंभ मे + ११ शुभफल होकर उत्तरोत्तर 
अन्तर के अन्त तकं अशुभ फल हो जायगा । 

-- जहां दो ग्रहो के बीच ~ ठेसा चिन्हहो वहां का अथं है “असंबं्ष 
अथवा "ये यदि परस्पर सम्बन्धित नहोतो। 
उदाहरण । धू--चंद्मा का अथं है सूयं गौर चन्द्रमा यदि सम्बन्धितन 
हो अयवा सूर्यं चन्द्रमा परस्पर सम्बन्धितनहों। 


| जहाँ दो ग्रहोंके बीच । बडीरेादहो वह उसका अथं “जंतरदशा 
से है, उदाहरण । सु । चं~पुयं की महादशा मे चन्द्रमा का अन्तर । 
जहां दो ग्रहों के बीच ती / ति्यंक रेखा हो वहां उका बर्थ “दृष्टि 
सेहै । इष ग्रन्थमे ग्रहोंकीदृष्टिके नियम अन्य जातङ्ग्रहों से भिन्न 
है। ॥ 
, उदाहरण । घ / चं~सुयं पर चन्द्रमा की दृष्टि। 
जिस ग्रह के अये , {का चिह्न हो वहां उसका अथं अथवा" सेहै। 
उदाहरण । सृ; चसूर्यं अथवा चन्द्रमा । 


भावं [क] यदि१,२,३, ४, आदि कोई अंक किसी प्रहके पूवं अंकितिहो 
तो वहां बंक “भाव कासूचक है। 


भः 


उदाहरण । १ सू--कग्नस्थ सूर्यं, ८ वु-अष्टमस्थ सूर्यं । 


[ ख ] भावोंवा गृहोके अधिपतिरयोके संकेत भावोंकेनामके प्रयमा- 
क्षरसेहोतेिदहै। 


उदाहरण । छं=क्गनेश. हवि =द्वितीयेश, तु =तु तीये इत्यादि । 
पर कुण्डली के प्रथम भाव को लग्न, अष्टम को अष्टम अथवारध, 
नवम को नवम तथा भाग्य, एकादश को भय, दादशको ध्ययके 


नाम से सम्बोधित कियादहि यथा एकदश भावके अधिपति को 
अपिश संज्ञा पड़ी। 
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[ग] केन्द्रेण~लगन, चतुर्थ, उप्तम वा ईशम गृहुके स्वामी, मारकेश 
द्वितीय, सप्तम-गृह के स्वामी । 

[ष] द्वादश भावों की संशा सामान्य प्र्न्यो्भे दी हरहि) हन्ह 
ग.हभी कहते पर इस प्रन्थमे भावोंकी शुभाशुभ संज्ञा 
मात्र है. उन भावोंते किस बात का विचार होता दहै यह जात्तक 
फलादेश का विषय है । 


ग्रहु-[क] रहो का संकेत उनके प्रथमाक्षरसे किया गयादहै। 
उदाहरण{--सू-सृ्यं, चं-चन्द्रमा, मं-मंगल इत्यादि । 
[ख] प्रसगवश, के-केन्द्रेश, त्रिक तुषडायेश, चिन्त्रिकोणेश, मा 
मारकेश, स~सदोष ग्रह [ त्रिषडायेश ], नि=निर्दोष तरिषडयेशा- 
तिरिक्त त्रिकोणेश, म=मह्‌,दशा, अं-अंतर, न~नक्षत्र च~चरण । 


[ग] प्रहोंकी रािका कोई पृथक संकेत नीं है । राशि संकेतके 
किए ग्रहुके भगे अंक पर “रा” ठल्िद्ठदियागयादहैि अथवायों 
ही छोड़ दिया ग्या है। अंसे अंश जिसका चिह्ध अंक के 
उपर ° है. क-कला, संकेत" विलविकला, संकेत” ववर्ष, मा- 
मास, दिनदिवस । घं-घंटा, भि~मिनट, सेन सेकेण्ड; ग्रहों के 
राष्यादि स्पष्टम राशि को एक अंक कम करके ल्वा 
गया हि। 


उदाहरणः- [१] चन्दर स्पष्ट ५।१००।१०५।३२''-चन्द्रम। कन्या राशि में 
दश अंश, पनद्रहुकला तथा तीस विक्लाषरथा। वर्ह राशिके 
५ भकको छट राशि माननेषीप्रथाहै। जिसका मर्थंहिकि 
चन्द्रमा पांचवीं राशिकं बीत जाने षर छठी रौशिके १० अण 
पर था। गणना में यही उपयुक्त है । 
वर्षादि- [क] वर्षादि का अथं है ववं मास दिवस घटी पल । 
उदाहुरण-- वर्षादि ५।३।२०।१०।१५च्पांच बषं, तीन मसि बीस 
दिन, दश घटी तथा पन्द्रह पल । 
[ख] प्रहोंकी दशाम वषं मास दिवसका मान सौर वषं, माध 
दिवस से है। 
उदाहरण-- संवत्‌ २०२०।२।१४ सम्वत्‌ २०२० के मिथुन 
राशिके प्रह मंश परसू्यंथा। हस सौर जेष्ठकी 


र । 


पन्द्रहवीं तिथि अथवा सूयं प्रविष्टे मिथुन गतांश पन्द्रह 
भी कहते है । - 

[ब] भारतीय परञ्वांगोमे वर्षका अथं निरयन सौर वषटै 
जिसका भान ३६५ दि. १५. २११. ३० वि. है विकल्प 
वे अंग्रेजी मान ३९५ दि. ६षं.९ मि. ८.९७ से. दै। 
जग्म समय में इतना जोड देने से जातक के प्रथम वषंकी 
समाप्ति तथा द्वितीय वषं का अरिम्भरोतादहै। उस 
समयपर जो छन तथा ग्रह स्पष्ट होगा वहु जातक के 
हितीय वषं प्रवेश की ताजिक कुण्डली होगी । इसी प्रकार 
प्रत्येक वषं का भाने बदुता जता है। ॥ 


जौतकः--जिक्च किसी व्यक्ति की जन्मकुण्डली पर विधारे कियाजारहाहो, 
उस कैण्डली का वह जातकं होता है। 


ताजिकः--अन्भ कालिकं कुण्डली के स्थायी ग्रहों से उसके भाग्याभाग्य जानने 
की रीति को जातकं फलादेश कहते ह । वापिक कुण्डली से फल 
जामते की रीति कोताजिक'कहते है । नक्षत्रों से उनके स्वामियो से 
सामयिक फलादेश की रोति को नक्षत्रदशा पद्धति कहते ह जिनमे 
ते एकै विशोतरी दथा है। जिस किसी समय किसी जातकके 
विशार करने वालि सेमयके ग्रहों से उसका विचार किया जावा 
हो उसे गोचर कहते है । 


चाक्य 
शयु फल नहीं देताः 

इस ग्रन्थ मे जन तक्‌ किती ब्रहुया ग्रहो के योगजकफल को पाप 
- फलद नं कहा ग्या हो तक तक उवै जनिष्ट वा पापफरदं नहीं 
समक्ता बाहिए । जहां फठ्‌ कहा क्था हो;कि असक हया योम 
“शुभफक महीं देता" 1. न दिशन्ति शुषं नृणाम' वहां इसका अथं 
यह समक्षना चाहिए कि वहन शुभफल देतादहै भौर न पापफल 

अर्थात्‌ वहां फल उम होता है । 

कारक 

योगजफर सारणियो मे कहीं कहीं ब्रहोके फलके जागे “कारक 
न्ग लि्ठारि। कां उसका अर्थि किवे प्रह शसं श्रन्थ को पंचा 
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नुसार "कारक" तोहै पर लेखक केमतसेवे दशाप्रषंग मेँ परस्पर 
दशान्तर मे शुभफल नहीं देगे । इस ग्रन्थ मँ केन्द्र त्रिकोण पतिर्यो के 
परस्पर सम्बन्ध को “कारक” सम्बन्ध कहा है भौर उन कारक ग्रह 
काफल गुभमानागयाहै। 


सोम्य तथा करर 

{ क ) जातक ग्रन्थों ये सयं मंगल शनि राहू केतु यह्‌ ग्रह क्रूर मनिगयेहै। 
पापयुत बुध तथाक्षीण चन््रमाभी पापीहोजाताहै। चन्दर बु 
शक्र वृहस्पति ये सौम्यसं्ञक ग्रहर्है। पर दस प्रन्थमे नकोईग्रह 
क्रूर (पापी) है गरन कोर्ईशुभ। सभी ग्रह ग्रन्थ को परिभाषा 
५ शौ स्थित ब्रहोकी परिस्थितियों परशृभतथा पपीही 
जाते ह । 
उदाहुरणः- जातक ग्रन्थोमें मंगलक्रर ग्रहुहै पर हइसग्रन्यकी 
सज्ञानुसार ककं लगन कुण्डली मे मंगल प्रहु पचमेशन-दशमेश होकर 
दशाप्रसंगमे कारक बनकर शृभहो जताटहै। बही मगर कल्या 
कण्डटी मे तृतीयेश-अष्टमेश होकर पापी हो जाता है। जातक 
फलदेश.के अनुसार उच्चस्य वहस्पति शुभ ग्रहदहै। जबकि वहां 
वृष लग कुण्डली मे अष्टमेश-एकादशेश होकर दशाम परमपापीहो 
जाता है अथवा मिथुन कुंडली में सप्तमेश होकर मारकेशहो जाताहै। 
लेखक ने भाष्यकी सारणियोमे मारकेशोकीदो वेणी करदीर्है। 
एकवेजो मारते नहीं पर भरणतुल्य अवस्थावा भररिष्टफलदेतेरहँ 
दूषरे जो दशान्तरमे मारदेतेदहँ। जो अरिष्टफल्देते दै लेखकने 
उन्हे मारकेश मात्रकहा हि तथा मारनेवाले प्रहींको मारक-मारकेण 
संज्ञा दी दहै । 
इस ग्रन्थ के अनुसार ग्रहोकी दशा का फल जातकके जीवनकी 
परिवतित अवस्याओं ते सम्बन्ध रखता है। जिस जातक के जन्मज 
ग्रहे वा नक्षत्र उत्तम होतेह उभे लोग “नक्षत्री जीव कहू कर 
सम्बोधित करते है। उसके जीवन में घटने वारी अशुभ घटनां 

, का प्रभाव लोगों को देखने में अक्षुण्ण रहता है । ग्रहों की दशा जातक 

के ्ुरे या अच्छं दिनः वंशक होते ह । दकि जन्मकालिक ग्रहां 
के बर तथा दशाकालमें उन ग्रहोकी इसप्रन्थकी शुभशुभ स्ना 
के अनुसार फल इन शोनों के सामञ्जस्य से आंकना चाहिए । 
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(ग ) इस म्रन्थमें ग्रहों के अकेले बैठने तथा योगज फल को केवल शुम 

अशुभ. पाप, मारक कहा दै । तत्ततृपापी या शुभग्रह जात6 के 
जीवन में उसके किस अंग पल्‌ पर प्रभाव डालते हैँ अथवा किस अथं 
मेशूभवा पापी हँ मथवा उसका फल किस दशा में होता है इसका 
उह्तेख इस प्रन्थमे नहींहै। इसी प्रकार मारकेशों का अरिष्टफल 
जाक्षकं के लिए किस दिशा मे अधिकहोतादहै यह भी स्पष्ट नहींदहै। 
ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक मे नवमेश-दशमेश के अन्योन्याध्ित योगको. 
राजयोग कहा है गौर उसका फर जातक के लिए "विश्यात ओर 
विजयी होना' बताया दहै पर यहु स्पष्ट नहींहै कि वह फल उन ग्रहों 
के दशान्तरमेहोतादैवा जन्मनदटै। अथवा उसका यहु फर उसका 
व्यक्तित्व है। जातकं ग्रन्थे नवमगहको धर्म तथा दशमको 
कमं स्थान माना दहै । ईस ग्रन्थमेभी इन भावोंको वसा हौ मानकर 
उक्त नवमेश-दशमेश के अन्योन्याश्रित योगको धमं फर को विष्याव 
तथा कमं से विजयी कहा है । इससे यह्‌ संकेत होता है किं जिस जिस 
भावसे जीवनके जिसअंग का विचारहोतादहै, उन गह स्वामिर्यों 
के योगज फल से तत्तद्‌ फल की ( शुभाशुभ ) प्राप्ति होती है । 
उ दाहूरणः--वरृष, मिथुन, कन्या, तुखा, वश्चिक, धनु कुण्डलि्यो में 
अयेश विशुद्ध पापीर्है तथाये यदिकिक्षी दूसरे शुभग्रहे भी 
सम्बन्ध करंतोभी शुभ न्टींहो पाते | एेसी दशामें इन कुण्डलिया 
के जातर्कोके अयिशको दशा द्र्य प्राप्तिमे बाधको दही सकती 
है) इसी प्रकार ककं रग्न के जातकके करिए मंगल प्रहु स्वतः शुभ 
है। यदि यह ग्रह किसी दसरेग्रहसे सम्बन्धन करे तो यह प्रह 
अपनी दशा मँ तथा शभान्तर मेँ साधारणतया जातक के कर्मं तथा बुदि 
का उत्तम संयोग देगा तथा उसे उसमें पुत्र का सहयोग प्राप्त होगा । 
पर यदि सका सम्बन्ध दृसरे प्रहसेहो जाए तो उससे सम्बन्धित 
गृहस्वामी के अनुसार शृभत्वं के परिमाण मे अन्तर पड जाएगा । 


(ध ) कुण्डलीकेदो ग्रहों का परस्पर सम्बन्ध साधारणतया चार भार्वोका 
सम्बन्ध ह इसलिए सम्बन्ध की अनेक परिस्थितियों के कारण प्रहोंके 
योगज कक की दिशा का आकना बहुत कठिन हो जाता है । इच्ए 
लेखक क! मत है कि कारकः श्रहांकी दशा मे जातक के (अच्छं 
दिन" तथा पापी ग्रहों कीदशामे बुरे दित, मारकेशो में शारीरिक 
अरिष्ट से लेकर मृत्यु तक फल समजना उत्तम है। 


२१ 


परस्पर विरोधो वाक्य 
इस ग्रन्थ मे यदि कहीं किसी ग्रह्‌ फल्कोशुम भौर दूसरी 
परिस्थिति में उसे अशुभक्दाहोतो फलतारतम्यते होमा।, एसा 
समक्षना चाहिये । एषी स्थिति मे लेखक ने वहां “दिग्ध लिख 
दियादहै। भाष्यमें प्रहोके फल आंकनेमें यत्रतत्र कहीं परस्पर 
विरोधी वाक्य यांकभा गयाहोतो पाठक कृपया इसकी सूचना 
लेक को दं । 


भाष्य 

सकृत साहित्य मे मौलिक सूत्र ग्रन्योके भष्य ऋषि-्रणीत है इसलिए 
भाष्य शब्द सूत्रों कौ ऋषिप्रणीत विस्तृत व्याब्याके अर्थम प्रयुक्त होता 
आया है परन्तु इस प्रन्य का नामकरण लघुपाराशरी भाष्य, भाष्यके साधारण 
अथं “क्लिष्ट तथा गढ़ विषय को समहनने योग्य साप्रारण भाषामे प्रस्तुत 
करना" मेका ग्याहै। फिर भी ऋषिर्योके जादरणायं तथा भारतीय 
शिष्टाचार परभ्पराका ध्यान रखते हए भाष्यकार ने दस प्रन्थमे कहींभी 
अपने को भाष््रकार नहीं लिखा है प्रत्युत उसने स्वेत्र अपनेको लेखकही 
लिला तथामाना है) साथही साथ उषनेस्व शरीरम सदा जागृत रहने 
वाली व्याप्त सप्ते च्रषियोकी सत्ताका आश्रय तेकर इस ग्रन्थकी टीका 
कीटै। इसन्यायसे ग्रन्थ की टोका "भाष्य" ही है जिक्षमे लेनीतो ते्वक 
कीटै पर प्रेरणा सप्तछषियोकी दहै । इसमे वेद प्रमाण दहै। 


सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे पप्त रक्षन्वि सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्पत लोकमीयुस्तत्र जागृतो अखप्नजौ सत्रषठदौ च देवौ॥ 


यजुवद ३४।३५ 


सरस्वती वन्दना 


सर्वरूपमयी देवी, सर्वं देवीमयं जगत्‌ । 
भ्रतोऽहं विहवसर्पां तां, नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ 
या कुन्देन्दुतुषारहारधवंला, या ज्ुश्रवस्त्राबता । 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या इवेतपश्चासना ॥। 
या ब्रह्याच्युतश्षंकरप्रभृतिभि्देवेः सदा वन्दिता । 
सा भां षातु सरस्वती भगवती निःकेषजाडचयापहा ॥ 


भूमिका 


कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही सुखी या सम्पन्न हौ उसे अपना भविष्य 
जानने की उत्कण्डा बनी रहती है क्यो किं उषका भावी जीवन व जीत्रनकी 
घटनाएं भविष्य के गभं में रहती हैँ । अपनी तथा दूषरों की अनहोनी, 
अनुमान विश्ड, मसङ्कत, अर्भुत घटनाओं को देखते-दे्वते उसके मन में एेसी 
घटनाओं की धृलके कारण जानने की जिज्ञासा भौर प्रबल हो जातोहै ओर 
साथ-ही-साय वह सोचने लगता है कि जब सभो चेष्टाओों का फल भाग्याधीन 
है तो वह सुविचारित चेष्टाही क्यों करे भौर सत्कर्म में प्रवृत्त क्यो हो । यदि 
यह बात भी समक्षम आ जाय कि इश्च जन्म का भोग विने जन्म की कृति 
है अथवा भोगकमोंकाहीफलटै तो उषे यह बात समन्न में नहीं भाती कि 
उसभोगमेप्रहोंकाहाथ कहाँ तक है । एककमंकेदो फल मथवा एक "भोग 
केदो कारण कंसे माने जाये । इन जिज्ञासाओं का जब तक समुचितं उत्तर ने 
मिले, जिज्ञासा कासमाधानन हो, तो किसी विचारवान्‌ की प्रहुजनित कला- 
देणे मे आस्था नहींहो सकती, इसलिए लेखक ने फलित-ज्योतिष के ईस ग्रन्थ 
के अन्त में परिशिष्ट कं" मे उपयुक्त विषय पर प्रकाश डाल्नेकी चेष्टा कौ 
है। उस परिशिष्ट क' लेख मे, जहां तकं कि सृष्टि की रचनाकावणेन है, 
वह भारतीय वंशेषिक दशंन के उस प्रसंग कासारं रहै, जिकषको रेष भाग 
भारतीय शास्त्रों तथा परम्परागत दाशं निक विचारों के समन्वय से लेखक की 
भाव भाषामे चखा गया एक लेखरहै। देखने मे वहु लेख इस ग्रन्थ के प्रस्तुत 
विषय फलादेश से भिन्न, एकं दाशेनिक लेख लगता है परन्तु मृलतः वह प्रासं. 
गिक दहै क्योकि सृष्टिकी रचनामें मनुष्यका कंक्ास्थानहै भौर उस षर 
ग्रहों काप्रभाव कहां तक किस अंश तक पडता हैयह्‌ उसका विषयदहै। आशा 
है अपनी भाव भाषा में प्रकट किया गया बह लेख पाठकों को रचिकर होगा । 


जिज्ञासावृत्ति के कारण मनुष्य ने भपना व्यक्तिगत भावी जीवन जानने के 
लिए अनेक भ्रकारकी रीतियां खोज निकाली ह । इनपर अनेक प्रन्थ लिलञ 
गयेहै। जो विषय क्रम में सामृद्िक शास्त्र, रमल, प्रह-कुण्डटी ( जातक ), 
ताजिक, ग्रहदशा पद्धति, प्रश्न आदि हैँ । ये फलादेश की समी विभिन्न पढतियां 
अपुणं है । भपूर्णं इसलिए है कि किसी भी पद्धति से गणितामत फल ईत्थभरूत 


२ भूमिका 


नहीं कहा जा सकता । इन सभो मे भृगुसंहिता नामक ग्रन्थ बहुत कठ पूरणं है भौर 
उसके फलादेश कभी-कभी विस्मय में डाल देते हैँ । इस अद्भुत ग्रन्थ की रचना, 
काक्या अधारदहै, इसकी अभी ठकषलोज नहींहोपर्ईहै। श्योकि जिस 
महानुभाव के पास इसका कोई प्रमाणिक खण्ड है वह उसको धन कमनेमेंही 
उपणोग कर रहा है । अस्तु ग्रहों द्वारा भाग्य जानने को अनेक रीतियोमें दो 
ही रीति्णां प्रधान है । एक जातक पद्धति दूसरी नक्षत्रदशा पद्धति । जिसं किसी 
व्यक्ति की कुण्डली पर विचार कियाजा रहाहो उस व्यक्तिको उस कुण्डली 
का जातक कहा जाता है। जातक कः जन्मकाटलीनं आकाशीय स्थिति का 
मानदित्र उसकी कुण्डली है । वास्तव में कुःडरी जातक के जन्म समयका पूरे 
ाकाश अर्थात्‌ विश्व का मानचित्र नदीं है प्रत्युत वह क्रान्तिवत्त के आसपास 
के तारा समूह तथा उसमें तात्कालिक ग्रहो के रहने का मानचित्र है, आकाशमें 
पले समस्त तारा समूह का नहीं । क्रान्तिवृत्त पृथ्वी के सू्ं-परिक्रमणके मागं 
का नाक्षत्रिक वृत्त है जिक्तमें सूयं चलता दिखाई देता है । यह संयोग की बातहै 
किं जिस मागंसे पृथ्वी सूयं कौ परिक्रमाकररहीहै उस मागं के आस-पासही 
नक्षत्र गोल मे समस्त प्रहोकाभीमागंदटै जोक्रांतिवत्त से अधिक से अधिक 
क्रां तिवत्त के दोनों तरफ उत्तर दक्षिण सात अंश का कोण बनाताहै। यहां 
आस-पास का अथं दूरी से नदीं है प्रत्युत भंशत्मक दूरीसेहै। बुध का मागं 
करांतिवृत्त पर ७० कोगात्मक,(शर) शुक्र का ३०९३०३१५०भौम का १०५१००२०, 
बहन्पति का ६०४१०१८० शनि का २०२९०४००, यूरेनसष का ००४९०२०० 
नेपचून का १० ४७. ०२, क्रांतिवृत्त पर लुका है चन्द्रमा का पृथ्वी परिक्रमा 
मागं क्रांतिवृत्त से ४०५६० से ४०२०० तक नीचे ऊपर है) इस तरह सभ ्रइ 
क्रंतिवत्त से ऊपर ८ तक तथा =° दक्षिण तक सूयं को परिक्रमा कर रहेहै। 
इसका दूसरा अथं यह दहै कि सभी प्रह क्रातिवृत्तसे <? की उत्तर दक्षिण की 
दूरीके अगे नहीं जाते । यह मार्गे क्रोंतिवृत्त उत्तर दक्षिण फली एक १६८ की 
सडक है जिसके भीतरही ग्रह चन्तेर्है। इस विशिष्ट मार्गं ( सडक) का 
मआकाशय विस्तार राशि वा नक्षत्र-मण्डलदहै। राशि मण्डलके बारह भाग 
जिनमें प्रत्येक द काहोताहै। प्रत्येक राशि पृथ्वी के जीव जन्तुओं आदि 
भकार वाली है इसकिर्‌ प्रत्येक राशि का नाम तत्तत्‌ स्वरूपात पशुभों तथा 
वाहको के नाम पर विख्यात हूजा है यथा मेष वृष आदि । इसमें मकर रागि जल 
कौ लहर है मकर का उसमे स्वरूप नहीं दिखता भस्तु इस सड़क फंलाव का 
नाम विश्चिष्ट नक्षत्र-मण्डल व राशि मण्डलहै भौर इस सडक से इतर रहने 


भूमिका हे 


बाले तारा समृहों का वर्गीकरण तथा नामकरण इस विशिष्ट नक्षत्रमण्डलसे 
भिन्न है । चूँकि मनुष्य के भाग्य का संबध नक्षत्र-मण्डरुके तारतम्यसं ग्रहों 
की गति पर अवलम्बित है गौर चकि ग्रहों की गति क्रांतिवृत्त के आम पासके 
ही नक्षत्र-मण्डरमे होतीहै इक्षलिए ज्योतिषिथों ने इक्त नक्षत्र-मण्डल कौ 
ही फलादेश के प्रसंग में पर्याप्त माना । इस नक्षत्र-मण्डल के २७ भागोके नाम 
२७ नक्षत्र है । चूँकि चन्द्रमा एक दिन मे इस मण्डल के १३ २०० चरता है 
इसलिए उसकी दैनिक गति का नक्षत्र-मण्डल के २७ भागों मे विभाजन 
किथा गया । यह्‌ क्रांतिवत्त का चान्द्र विभागदहै। पृथ्वी भी उन्हीं नक्षत्रोंमें 
३ - ३१. २ प सथं त (जः 

। | क ध ९ ९९ सूं कौ एक परक्रमा कर लेती है जिसे एकं निरयन 
सौर वषं कहते है । वह अपनी धूरी पर २३० २६० ५२० शुकी हृ है, इसकिए 
अपने मागं मे चकते हए उसका विषुववृत्त दो स्थान पर क्रांतिवृत्तसे काट 
करताहै भौर सूयं स संपात पर जब आदादहै तो उसे अयन कहते) ये 
संपात मापसमें १८०० दूर दह ओरसंख्यामेदोहै। प्रत्येक अयनका छठवां 
भाग एक राशि है जिक्षपर सूयं एक मास तकं रहता है, इसकिए क्रांतिवृत्ताश्चित 
नक्षत्र-मण्डल के ३० के एक भागको राशि कहते हैँ ओर पूरा मण्डल २६०० 
का होतादहै;ःय बारह विभागराशिनामसे प्रसिद्ध हुए जिनका आरम्भ 
मेषादि विन्दसे होताहै। यह २७ नक्षत्र या १२ राशियों वाला क्रांतिवत्ता- 
श्रित नक्षत्र-मण्डल हमारे फलित ज्योतिष के कुडली फलादेश का आधारस्तम्भ 
है । कुंडली निर्माण में इसका ही उपयोग होता; जातक के जन्म समयमे 
पूर्व॑क्षितिज पर क्रांतिवत्तकाजो भागलगाहौो उक्र लग्नस्फुट कहते है भौर 
वह॒ भागया अंश जिस राशि (नक्षत्रसमृह्‌). काहो बदी राशि लग्न की 
जाती है, जन्म समयमे जो ग्रह जिस राशिमे रहतादहै उत्ते उसी गृहं मे्बठा 
दिया जाता है भौर तब वह वंसा आकाशीश मानचित्र जातक की जन्म कुंडली 
होती है । लग्न, भाव, गृह, नक्षत्र तथा ग्रहोंके विषयमे लेखकने इस ग्रन्थ 
के अन्त में एक अल्गसे लेख दिया है । उसमे यहु बताया गया दहै क्रि भारतीय 
फलितं ज्योतिष पद्धति मँ किस प्रकारके लग्न, भाव मादिका प्र्रोग किया 
जाता है। चूंकि रघुपाराशरी का फलादेश जन्मकुंडली से होता है इसलिए 
प्रामणिक कुंडली कौन है इसका निह्पण करना प्रसंगिकं है गौर इसीलिए 
लेखक ने उत्ते अलग परिशिष्टमेदेदियादहै। 


जन्म कुण्डली मे जिस नक्षत्र समूह क। लक्ष करके रन तथा जन्य राशिर्या 
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मद्धिति की जाती ह उनका आकाणीय आरम्भ स्थान विषुव तथा क्रातिवत्त काः 
पूर्वीय संपात है, उस संपात से राशि वा नक्षत्र-मण्डल मे विस्तार माना जाता 
है । इसे सायन संपात-बिन्दु कहते ह, पर हस बिन्दु से नक्षत्र मण्डलं ५०० २ 
प्रति वं की गति से क्रांतिवृत्त के दक्षिणी भागमे चिक्तकरहाहै। भाज दिन 
वह्‌ लगभग २२० क्रांतिवत्त के दक्षिणी भागमें दिसक कर चला आया दै । 
भारतीय ज्योतिषी उस खक्षकने वाले मण्डल को मपना फलित क्षेत्र मानते दै, 

जिसे कि निरयन गणना कहते हैँ । आधुनिकं पाश्चात्य प्रथा के अनुयायी उक्त 
संपात चिन्दुसे प्रहोके स्थानकी गणना करते हँ जिससे अब सायन ओौर 
निरयन ग्रहोके स्थानमे लगभग २३०८ १९का अन्तरहो गथाहै। यह्‌ 
अन्तर अन्नह्य है इश्रलिए फलित ज्योतिष में सायन गणनासे मए ग्रहोकी 
मान्यता होनी चाहिए इत विषय पर ठे्वक ने इस ग्रन्थ के अन्तमं विस्तार 
से विवेचनाकी है। कखक प्राचीन पद्धति जो निरयन पद्वतिदहै, उसीको 
कुण्डली फलदेश में प्रयोग करना प्रमाणिक मानता है । 


फलित ज्योतिष में कुण्डलो का आरम्भ-स्थान लग्न है, लग्न-स्थान जन्म 
कालिक क्रंतिवृत्त तथा पृवंक्षितिज का संपात है । कांतिवत्त की सीमा विषव- 
वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण २३० २६० ५२० तक है । यह सीमा उत्तर में सायन 
मिथन राशि के अन्त अथवा कर्कके आरम्भकी तथा दक्षिण मे धनु के अन्त 
तथा मकरके आरम्भकी दहै! प्रत्येक व्यक्ति का अपने भूपृष्ठ स्थानके स्वस्तिक 
से माकाश मे ९०० प्रर उसका क्षितिज है, जो व्यक्ति भ्रपृष्ठ पर जहाँ है केन्द्र 
से उसस्थान से ठीक उसके ऊपर माकाश का बिन्दु उस्तका ख स्वस्तिकं दै। 
जिस स्थान पर आकाश पृथ्वी से मिलता दिलाई देता दै उसे भूपुष्ठ क्षितिज कहते 
हँ । भूमध्यरेखा से उक्र ६६० ३२० भक्षांश वाले प्रदेश के दक्षिण क्षितिज में 
क्रा तिवृत्त की सायन राशि धनु-मकर की परंधि गी रहती है ओर जब उसकी 
मध्याह्ुरेखा पर यह संधि भा जातीदहैतो राणि मण्डल का समस्त दक्षिणी भाग 
उसका दक्षिण, पूर्वं, पश्चिम क्षितिज स्पशे भाग हो जाता है । किसी अरक्षंश के 
ख स्वस्तिक के उत्तर वा दक्षिण वा पूवं पश्चिम ९०८ पर उसका क्षितिज हहा 
है । इस तरह जो ज्यो कोई व्यक्ति उत्तर जाता जाएगा तत्तुल्य राशियोंका 
अंश भी उस्तङी क्षितिज सीपा से दक्षिण होता जाएगा । यहाँ तक कि उत्तरीय 
अक्षांग लगभग ६९० २३० प्रदेश में क्रांतिवृत्त की दो सायन राशिर्था, कन्या 
तथा तुरा, दसके क्षितिज सीमा के बाहर हो जाती है भौर इस तरह वहाँ इन 
दो राशियों का, उदय ष्टोता ही नहीं । धुवश््रदेशमें तो भमध्यरेखासे दक्षिण 
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की सभी राशियां उप प्रदेश के क्षितिज से बाहृरहो जातीर्है। पिकी दमे 
वहाँ की जन्मकुण्डली मे उन राशियों का लिनका उदय होताही नहीं उन्हे कग्न 
कंसे माना जाय, वहांकालगन श्र्याहो यहु विचारणीयदहै। उप्त स्थान पर 
जनि वाङे अन्य नक्षश्र-मण्डल अर्थात्‌ उन भक्षांशोंसे पूवं क्षितिजमें लगे हुए 
अन्य नक्षत्र-मण्डल को लगन मना जाय वा किसको, यह्‌ महृच्वं का प्रष्न है। 
क्रंतिवृत्ताश्रित नक्षश्-मण्डल के मतिरिक्त दूसरे नक्षत्र समूह को वहां यदिन 
माना जाय तो उष नक्षत्र-मण्डल का स्वपाव मान्य राशियों से भिन्न होगा 
इसलिए वहाँ फलादेश कौ कल्पना भारतीय ज्योतिषसे सवथा भिनन हो 
जायगी । एसा सम्भव नहीं जान पडता किं भारतीय ज्योतिषियों को इस बात 
काज्ञान न रहाट कि पृथ्वीके विशिष्ट भूभागमें कुछ राशियों का उदय 
होता दी वही, साथ-टी-साथरेताघी सम्भव नहीं जान पडता किं प्रचलित 
जन्म छगन कुण्डली का निर्माण केवल भूभागके विशिष्ट प्रदेशोके चलिएही 
सीमित किया गया हो, क्योकि ग्रहो का प्रभाव तो षमस्त संसार पर पडतारहै, 
एक विशिष्ट प्रदेश के निवासियोंषरही षडतादहो रएेसी कल्पना हास्यास्पद 
तथा ज्योतिष फलति सिद्धांत के विष्दधदै। बस्तु ज्योतिषका सा्वंभौम रूप 
देखते हुए रेखक को यह्‌ कहने मे संकोच नहीं होता किं आधृनिक रग्नानयन 
की रीतिही दोषपुणं है। इसके अतिरिक्त जिन प्रदेशो में पूवं क्षितिज में 
क्रातिवृत्त का भाग उदित हौतादहै वहां भी उक्षके अंश कने की त्रैराशिक 
रीत्तिभी अशुद्धदहै क्योकि प्रत्येक राणिका जो उदय लग्न होताहै वह 
दक्ररी राशि के उदथमान के तुल्य नहीं होता तथा एक राशि के व्यतीत होने 
पर दूसरी राशि की उदयमान गति भी सहसा प्रथम राशि की गत्तिसे भिन्न 
नहीं हो सक्ती । उदाहरणार्थं निरयन वृष राशि का काशी उदयमान ११६ 
मिट है तथा निरयन मिथुन शा १२३४ सि. अब यदित्र॑राशिते वृष का१अश 
२.५२ में उदितहोतादहैतो भिथनका१अश४्मि. ३२ में, भव वृष 
का अन्त होते ही भिथन राणि ४२८ से. प्रत्येकं अंश की गत्तिसे चलने लगे 
अर्थात्‌ वह टप से धीमी चलने लगे तो विष्व मे उथल-पुथल हो जाय । गति 
विद्या के सिद्धान्त के अनुसार पभूचक्र मे गति का बढुना-घटना किंसौ नियत क्रम 
से होता है, सहसरा नहीं, इषकिए त्रंराशिक से लाया गया मंशत्मकं लग्न कभी 
शृद्ध नदीं कहा जा सकता, स्थूरु ही कहा जायगा । हस दोष का निवारण चर 
सारणी से दुर किया जा सकता है पर यहां मौलिक प्रश्न यह है कि कर स्थानों 
पर किसी क्रंतिवृत्ताधित राशिके उदयन होने परभी क्या वह पूर्वादिव 
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अन्य राणि कमन मानी जवे? ठेखक का मतहै कि नहीं, वास्तव मे उत्तर 
अभांश वार जतिक का लगन वह्‌ है जो जातक के जन्म-कालीन याम्थोत्तरवत्त 
मे पडने वाली क्रातिवृत्तकी दक्षिणी निरयन राशिकाजो बंश पडता हो 
उसमें ९०० जोड़ने पर जो राश्यादि स्पष्टहो वह्‌ उसका केग्न है, दक्षिण 
अध वारे जातक के छिए उसके याम्योत्तरवृत्त के उत्तरी क्रांतिवृत्त भागमें 
९०० जोड़ने पर उसका रग्न होगा । प्रत्ये व्यक्ति या याम्ोत्तरवृत्त वहं वृत्त 
है जो उसके उत्तरी कदम्बप्रोत बिन्दु ( ध्रव बिन्दु) से उषके खस्वस्तिकसे 
होता हज दक्षिणी कदम्बप्रोत बिन्दु मे भिलताहो। इसे मध्याह्न रेखा भी 
कहु सक्ते हं । यह वृत्त जातक के क्षितिज के पार चला जाता है, एेसे वृत्त पर 
जातक के क्षितिज का को प्रभाव नहीं पड़ता । इसकिए उपरोक्त छग्नानयन 
मे कभी कोर्त्रुटि नहींहो शकती भौर एेसा लग्न एक ही अक्षांश पर रहने 
वाले समस्त जातक के ल्िएएकसाहोगां । इसमे चर संस्कार की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । एेमा लगन शकेन्द्राभिप्रायसे किसोभी अक्षांश के पूवं क्षितिज 
मे लगा क्रातिवत्त काही भाग होगा । रेखक के मतसे इस गणनाका लगन 
वास्तविक ल्ग्नदहै ओौररेसे लग्न के आधार पर बनी कुण्डली काफक्देशमभी 


ठीक हौना च(हिए, यह अवस्था सावंदेशिकरहै। इस व्यवस्थासे क्रांति- 
वृत्ताश्चित नक्षत्र समृहों को छोडनेकाप्रष्न ही नहीं उठता । लेखक के इस 
मत से काशी के कतिपय विद्वान्‌ ज्योतिषो जिनमें आाचायं विद्वान्‌ पंडित सीता- 
राम रा ज्योतिषाचायं भी है सहमत ई, उनका मत लेवक से मिलता है। 
विंशोत्तरी दशा का आधार नक्षत्र का भयात भभोग है । भयात का अथं 


है जन्मकालिक नक्षत्र का बीता हुआ अंश, जिस नक्षत्र में जातकं काजन्म होता 
है उसे दशा का नक्षत्र जानतेदहं ओौर जन्मकालिक नक्षत्र के भयात तुल्य वर्षं 
को उस नक्षत्र केस्वामीकी दशाका भोग पृवंजन्म मे बीत गया एसा मानते 
हं ओर भोग्यकाल को जन्मारम्भसे ठेते हं । समस्त नक्षत्र चन्द्र राशियों के 
मङ्गं हं इधलिए लेखक ने इस ग्रन्थ में नक्षत्रों के भयात भभोग पर से चन्द्र 
स्पष्ट जानने की कुछ सारणिर्यां दे दी हुं जिनसे जन्मकालिक भयात भभोगसे 
चन्द्र का राए्यादिक स्पष्ट बन जायभौरसाथही साथ उस नक्षत्रके दशा- 
धीश की जन्मकालिकं भक्त तथा भोग्य दशाका भी पताल्ग जाय । एेसी 
सारणियों को उपयोगिता प्रत्यक्ष है। जिस किसी जातक की कुण्डली में नक्षत्र 
का भयात भभोगन दियाहोपर चन्द्रस्पष्टदियाहोतो हन सारणियोंके 


उपयोग से दा का भुक्त भोग्य का अविलम्ब पना लम सक्ता है । इन सार- 
णियो की क्रम संख्या पुस्तक के अन्तमेदेदीगयीदै। 
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लेखक ने हस ग्रभ्यके प्रत्येक लोक की टीकाव अर्थं के साथ-साथ 
उसका उदाहरण भी दिया है भौर जहां आवश्यक हुम उतस्तको सारणीव्द्धभी 
करदियादहै।ये सारणि्यां उन्हीं श्लोकों के अथं के साथ-ही-साथदेदी गई 
है, उन्हें अलग से परिणिष्ट में स्थान नहीं दिया गया ताकि श्लोकं तथा उसकी 
व्याख्या के अध्ययन # साथ ही उसकी सारणी भी प्रस्तुत रहे । 


लघुपाराशरी में अधिकतर ग्रहौ का योगज फल दियाहै गौर उसके 
जानने के लिए विकृष्ट श्लोक है, उन्हें सरल बनाने कौ दुष्टिसे तथार्के 
णुभत्व तथा पापत्व के परिमाण के जानने के लिए लेखक ने एक योजना बनाई 
है ज परिशिष्ट है, हस योजना के अनुसार ग्रहों के ोगज फलों को आकडा में 
परिणत किया गया है। ग्रहोंके प्रभाव को जो एक प्रवाह शक्तिटै उसे गणितमें 
नधना दुस्साहस है फिर भी लेखक को आशादै कि यहु प्रयासं निरथकन 
होगा । इस परिशिष्ट की योगावलीके द्वारा सरल्तासे ग्रहों को दशा तथा 
अन्तर का फर निकल आवेगा । श्र सारणी में दिए गए फल की प्रामाणिकता 
तो इसका उपयोग करने वाले विद्वान्‌ ज्यौतिषी तथा विद्यार्थी ही बता सकंगे । 
विदरत्समाज तथा फलित ज्योतिषियों से लेखक का आग्रह है कि फलित ज्योतिष 
के हिति मेवे कृपया उक्त सारणीका कुण्डलियों के फलादेणमें प्रयोग क्र 
उसकी प्रामाणिकता पर प्रकाश डे; इसके लिए लेखक उनका ऋणी होगा । 


लघुपाराशरी दशा पदति का एक अद्भत तथा वज्ञानिक प्रन्थ है, उत्तर 
भारत में तो इसका फलित उ्यौतिष में बड़ पमाने पर प्रयोग किया जाता है। 
मृल मे यह छोटासा प्रंथहै पर थोडेसे श्लोकोंमे ही इसमे समस्त कारक- 
मारक फलदेश कां नि्णंय कर दिया गयादहि। इस प्रंयकी अनेकं टीकाएकी 
गयी हँ पर वे संतोषजनक नहीं है, उन टीकाभों पर पुनः टीका की आवश्यकता 
है । कटने का लेखक का यह्‌ आशय नहीं कि टीकाएं अशुद्ध ह या अनर्थकारी ह 
प्रत्युत यह भाव है करि लघुपाराशरी रेते सवव्याप्त प्रथ का सविस्तारभाष्यन 
होना फलित ज्योतिष की एक भारी कमी है. इस कमी को पूराकरेकी 
दृष्टि से लेखक ने इस लघुपाराशरी प्रथ का सविस्तार, सोदाहूरण, ससारणी 
टीका करने का प्रयास किया है गौर उसङ़े साथ-ही-साथ अनेक उपयोगी सार 
णियों तथा फलित ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञाप्षाभों का उत्तरभी हसीग्रय्भे 
सम्मिलित कर दिया है) इतना होने पर भी यह्‌ ग्रन्थ अपूणं तथा त्रुटिं द, 
इस ग्रन्थ की सबसे बडी त्रुटि यह्‌ है कि विशोत्तरी दशा में नक्षत्रोंके जो दशा- 
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घीश है, प्रहोके जो दशावषं नियत कयि गए श्न सबमेदहेतु कयां है, उनकी 
वयुत्पत्ति क्या है, इतका इस प्रन्यमें कों विशेष उल्लेख नहीं है, इसका 
कारण लक्‌ को अत्पज्ञता है । इस भोर भभी अनुसंधान हो रहा है, भगवान्‌ 
की इच्छा हुई भौर उसकी सहायता प्राप्त हुई तो अगर संस्करण में इस विषय 
पर भी प्रकाण डाला जायया । विशोत्तरी दशाधीश क्रममेंक्याहितु है, इसकी 
विवेषना लेखक नेकीटहैजो परिशिष्टमेदी ग्ईहै। नेक्षत्र भयात भभोगके 
प्रत्येक घटी पल पर दशाभोंके भुक्त भोग्य वर्षादि जाननेके लिए लकने 
सारिणी तैयार कर रक््ली है पर उका वृहद्‌ भाकार देष कर उसे इस गन्थ 
मेँ सम्मिलित नहीं किया, उसे अलग से परकाणिन करने की योजना है। 

अब दशपद्धति के सम्बन्ध मे विचार प्रकट किया जाता है- 

मनुष्य जिस समग्र जन्मकेताहै उसी समय वहु एक पारिवारिक प्राणी 
बन जातादहै। जनमक्तेहो वहं किक्षीका पुत्र, किष्तीका भाई, बहून, किसी 
का स्वामी भादि उपाधियोसे युक्तहोजाताहि साथही उसके पारिवारिक 
तथा सामाजिक अधिकार वन चुकेष्ोतेहैँ। ये अवस्थाएं सारांशतः जन्मज 
होती है जिनका अध्ययन जन्मकुण्डली से किया जाना वंज्ञानिक है, विशेषतया 
कुण्डली के प्रथम से सप्तम गृह तक । ये गृहु जन्म समयके वगोल का नीचे 
वाला अदृश्य गोलाद्धं है मर्थात्‌ जन्मकालिक पुरुषां विहीन प्राणी का सांसारिक 
स्थान उस्षका प्रारग्ध सूचक जन्मङाकिक नक्षत्र मण्डल का अदृष्ट गोलाद्धंहै। 
जब वह्‌ बालक वयस्क होकर पुशुषाथधुक्त होतादहै तो उसकी जन्मज परि- 
स्थितियों मे भारी परिवतन होने लगता है जिससे उसका भावी जीवनं बनता 
है। वह ज्यों-ज्यों समाज मे भवतीणं होता है उसके विकास में पद-पद पर अनेक 
प्रकार की अनुकृ वा विपरीत शक्तिर्या काम करने लगती हैँ जिनके प्रभावसे 
उसके पामाजिक जीवन में निरन्तर परिवतंन, परिवधंन तथा संशोधन होता 
रहता है, एषे परिवतंनों का अध्ययन उक्षकी कुण्डली के दृश्य गोलाद्धं से होता 
है । हर व्यक्ति के अपने जन्मज व्यक्तित्व, अधिकार तथा पारिवारिक स्तरमें 
जो अन्तर होता रहता है, उसका कारण बहुत कुठ चल ग्रहो कौ परिस्थितियों 
ते है। इसलिए जन्म कुण्डली के जन्मज स्थायी ब्रहोंके फलकी साधारण 
सीमा जातक की प्रारन्ध ( बिना पुदषा्थं ) अवस्थाहै भौर पुरुषाथं जनित 
फल में ग्रहो का प्रभाव कामदेताहै। ते प्तमय की जानकारीके लिए ग्रह 
दशा पदति भपनाई जातोदै। इसलिए किसी जातक का सांगोग तथा पूणं 
जीवन विकास जानने के लिए जातक तथा दशा इन दोनों के तारतम्य वे जातक 
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का पूरा जीवन बनता है केवल प्रारब्धवा केवल क्रियमाणसे नहीं । बस्तु 
फलित ज्योतिष मे साधारण उक्तिहि किं जातकके बाल कालकशी प्रहु दशा 
उसपर उतना प्रभाव नहीं शलती जितना उसके माता पिता के ग्रहु। 


जातकं फलादेश के मनेक ग्रन्थ ह लिनमे ग्रहों तथा उनके योगो से फलं 
का अदेश किया गयादहै पर सभीपे फल्रेक्य नहींदहै। इसी प्रकार दशा 
सम्बन्धी अनेक पद्धतिर्या है । इनमें भी ठेक्य नहीं है। जिस किती एक पद्धति 
से किसी निश्चित काल में किसी एक प्रहको दशा आती दूसरी पदढतिसे 
उसी जातक की कुण्डली के उक्तौ निर्चित काल मं दूषरेग्रहकीश्शाआ जाती 
है । यह विषमता दशा पद्धतिके मूलपरही आधात करती है) प्रश्न उठता 
है किक्याएक ही क्षमय में विभिन्न दशा पद्धति कए गए भिननग्रहोका 
प्रभाव एकसा होना सम्भवदटहै जबकि कुण्डलो मे भिन्न स्थान पर बेर ग्रह 
एक ही समयमे एकही प्रकारकाफलदेतेर्है। वेएक्टी स्वभाव केर 
अथवा उस समय उन सबका स्वभावएकसाहोजातादहै। इसका कोई भी 
उत्तर सन्तोषजनक न होगा । पुनः यदि यह्‌ कहा जायकि एकी समयम 
विर्भिन्न दशा पडतिसे गणितागत विभिन्न ग्रहोंका फर मिश्रित उङ्घ का 
होगा तो यह निर्णय करना भसम्भव होमा कि कितनी भौर कौन-कौन सी 
दशापद्धतिर्यां भपनायी जावे । इखलिए इन सब बातों का एक ही उत्तरहैकि 
जिस दशा पदतिसे जातक कुण्डली का सावयिक फल भर्धिकसे अधिक 
मिलता हो मथवा प्रा मिल्तादहो वही दशा पद्धति मन्यहो। यहबातभी 
सम्भव नहीं क्यो कि अबतक कोई एेसा ठोस प्रयास नष्टं देखा गया जिससे 
क्रिपसी ने संकंडो कुण्डल्ियों की विभिन्न दशां के फल का तुलनात्मक अध्ययन 
कियाहोी भौर उस्षपर आधारित अपना अनुभव प्रकाशित किया हो । राज- 
प्रश्रय न भिलने के कारण यहृरेसाहो नहीं पाया । अस्तु रेखक की दृष्टि मं 
यहाँ अप्तप्रमाण ही उपयुक्त प्रमाण है। आप्त ज्यौतिषियोका कथन कि 
आज कर विशोत्तरी दशा पद्धति से गणितागत ्रहोंकीदशाका फर मिलता 
है, ठेखक के लिए भी यह भनुभव सिद्ध है । इसके अतिरिक्त विशोत्तरी दशा 
के सम्बन्ध मे रधुपाराणशरी जिसका दूसरा नाम उडदायप्रदीप है एक वज्ञानिक 
ढङ्क ग्रन्थ भी टै । उस पद्धति के अनुसार ग्रहों के फल के सम्बन्ध मं प्रौढ 
विवेचना भीकीजी चुकी है अस्तु वह मान्य है। अष्टोत्तरी दशा के फकादेण 
का कोई भलग से भ्रन्य नहीं है इसलिए अष्टोत्तरी का फल छषपाराशरी प्रन्थ 


१० भूमिका 


के आधार पर कहना तो सवथा तकं विरश्ददहै। जब कि उसग्रन्थके कर्ताने 
स्वयं कहू दिथा किं उसे अष्टोत्तरी दशा ग्राह्य नहीं । इसके अतिरिक्त योगिनी 
दशा मं कल्पित नामर्है जो स्वयं फलके सूचकर्है। पर वहु केवल चन्र 
स्पष्टकी दशादहै। ग्रहो के तारतम्य से उसमे कुठ नहीं कहा गयादहै। इस 
दशा का प्रचार अधिकतर पञ्जाबे । इसके अतिरिक्त वृहत्‌ पाराशर 
होरा शास्त्र मे अनेक दशाओं की चर्चाहै। उसमें एकं कालचक्र नामक दशा 
है जो जंमिनीय नवमांश दशा से मिलती जुलती है । केक ने उसपर अच्छा 
मनन किया है ओर उसे अरिष्ट तथा आयुर्दाय प्रसंग मे सिद्ध पायांदहै। अब 
एस प्रन्थके प्रकाशित होने के पश्चात्‌ उसे प्रकाशित करने का विचारदहै। 
ईश्वर ने चाहा तो वहु ग्रन्थ भी पाठकों के सन्मुख उपस्थित हौ जायेगा । 


लेखक हसे अपनी जन्म कुण्डली के ्रहोकाही प्रभाव मानतादहैकि इष 
भाष्य को लिखने म तथा अन्य ज्यौतिषिक अनुसन्धान में उसे किसी महानुभाव 
से सहायता व सहयोग न प्रप्त हो सका यहु उत्काही दुर्भाष्यहै गौर निज 
की न्यूनता है । यह जो कुछ भो पाठकों के सन्मुख प्रस्त है बहु उसका निजी 
प्रयास है जिते वह श्रद्धा तथा विश्वासके खूपमे पाठकों के समक्ष उपयोग 
तथा टीकाके किष प्रस्तुत कर रहाहै। इस माशासे कि माननीय पाठक 
इस भाष्यका प्रपोग कर उसपर अप्रतिबन्धित विचार प्रकट करेगे गौर 
्रदिरयो की ओर लेखक का ध्यान अवश्य दिलाएगे ताक्रि अगले संस्करण में 
उनका निराकरण हो सक्र । अपनी मल्यज्ञता को स्वीकार करते हुए मान्य 
वाठकीं का कृपाकांक्षी । 


ङ्क्खी चौतरा, वाराणसी । रामचन्द्र कपूर 


वष पंङ्ान्ति सं २०२० विण 


* श्रीः * 
लघुपाराशरी -भाष्य 
सं्ञाऽध्यायः 


पिदधान्तमौपनिषदं शुदधान्त परमेष्ठिनः । 
शोणाघरं महः $िञ्विद्रीशाधरम्‌ पास्महे ।१॥। 

अन्वयः -- वयं भपनिषदं सिद्धान्तं परमेष्ठिनः शृढान्तं शोणाधरं महः 
[किचिद्‌ बीणाधरम्‌ उवास्महे ॥१। 

अथं--उपनिषदो द्वारा सिद्ध ( प्रतिपादित ) ब्रह्मा की शुद्धान्त 
( सत्वशक्त ) वीणाधर (सरस्वती) की हम उपासना करते है । 

भाष्यः--उपनिषद्‌ वेदों के अंगद । इनमे सवंव्याप्त भासा, ईश वा 
ब्रह्म कां विवेचन किया म्रयादहै। भअत्मा, ईश वा ब्रह्म शब्द पययिवाची 
है । यथा (ईशावास्यमिदं सवं यत्‌ किच जगत्यां जगत्‌" ईशावास्योपनिषद्‌ । 
"तदेतद्‌ ब्रहयपूवंपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रहम सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌' वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ । इन प्रसिद्ध ऋचामो का भाववहदहै कियहुजोकुछभीदहै 
वह्‌ सबरईशहैतथा ईशसे व्याप्त है । वहू ब्रह्य पुवं ( कारण रहित ) अन- 
पर (कायं रहित) अनन्तर (विजातीयता से रहित) भवाह्य है । वह भस्मा ही 
सब का अनुभव करने वाला ब्रह्म है । यही वेदो का अनुशासन दहै, उपदेश है। 
यही वेदान्त है । 

साख्य तथां योम सिन्त के अनुसारउष ब्रह्यके दो स्प! एक 
प्रकृति दूसरा पुरूष । पुरुष निप तथा प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । ये त्रिगुण 
सत, रज तथा तम हैँ जिन्हे योगसूत्र मे प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति शब्दोंसे 
सम्बोधित किया गया है । यथा श्रकाशक्रियास्थितिशीलं शरतेन्दरियात्मकं भोगा- 
पवर्गा्थं दृष्यम्‌ । इन तीनों गुणों की साम्यावस्था शुद्ध प्रकृति है । गूर्ण की 
विषम मात्रा से प्रकृति में जब क्षोभ होवा है तो उससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति 
तथा ल्यकी क्रिया होती है। प्रकृति में क्षोभ से महतृतत्व, महत्‌ से अहंकार 
जर आहंकार से विश्व का विकासं अनवरत क्रम से होता रहता है । पूरुष भोर 
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भ्रकृति का सदा से संसगं है पर पुरुष का प्रकृति से सम्बन्ध रहते हए भी पुरष 
परिणामी है तथा स्वयं निर्गुण है । गुण प्रकृति मेँ है इसलिए परिणाम प्रकृति 
भहोतादहै पर संसगं के कारण वह्‌ परिणाम ( 01228०8 ) प्रम से पुमे 
दीखता है । यथा दष्टा दृशिमात्रः शुदोपि प्रत्ययानुपश्यः योगसूत्र । व्रष्टा 
साक्षी मात्र है उस पर भी प्रकृति के प्रत्यय (गुण सामीप्य) से दुर्य भासता है, 
पर वह्‌ शुद्धदहै। 

उदाहरणः-जिस तरह रगीन कटोरे मे रखा जल रंगीन दीखता है या जल 
भें रंग भिला रहने पर वह रंगीन दीष्वता है पर है मृलतः गुद, रंग उसका गुण 
नहीं है । 

पुरुष का प्रकृति षे सदा का संसग रहने के कारण उसके तीन रूप ह । 
भारतीय भाषामें उसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश कहते ह । इन तीन उपास्य 
महान्‌ देवों की तीन शक्त्यां जो प्रकृति खूप मेँ उनते सदा संसगं युक्त प्रत्यय 
हवे है सरस्वती, लक्ष्मी तथाकाली। ये मायाकही जातीदहै। महद्‌ तथा 
अर्हुकार रूप ( चेतना से युक्त ) होने के कारण इन्दं महासरस्वती, महालक्ष्मी 
तवा महाकाली कहते ह । उपासना जगत्‌ की ये महामायाएं भगवती महा- 
सरस्वती, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली हैँ । ब्रह्मा की प्रत्ययात्मक 
सत्वशक्ति ( प्रकाश--र "0४० ) सरस्वती से ब्रह्माण्ड की सृष्टि ( उत्पत्ति ) 
होती दै, _. भगवान्‌ विष्णु की प्रत्ययात्मक रजोशक्ति-लक्ष्मी ( क्रियात्मक-- 
०ाणः ) से उसकी रक्षा, महादेव-शिव ( शुद्र रूपमे ) उनकी तमोशक्ति 
--काली से ( 1ण्टा{72 } ते सृष्टि के विस्तार का रय नवीन बुष्टिके लिए 
अनवरत अनाहत सूप से होता रहता है । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु मे उसकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा ल्य की क्रमिक क्रिया होती रहती है । 

ब्रह्म, पुरुष तथा प्रकृति के समन्वय से तथा एकांगी होकर पूणं होता है । 
जिस प्रकार पुरुष भौर स्त्री की इकाई जगत्‌ की पूति है इसी प्रकार ब्रह्मकी 
पूति उसके तीन शूप वाले पुरुष की उनको पत्नी रूप महामाया भगवती सर- 
स्वती, लक्ष्मी तथा कारी ह । इनकी उपासना से तत्तद्‌ कायं की सिद्धि होती 
है जिसमें शद्धा तथा विश्वास सफलता का मुख्य प्रेरक है । इसमे वेद वचनदै 
कि यथा यथोपाक्ते तदेव भवति' णतपथ । इसलिए यह भारतीय परम्परा 
रही है कि किसी भी सत््मयत्न तथा रचनाकी सफलता के लिए देवता तथा 
देवी की उपासन मंगलाचरण मेंकी जाती रहीदहै। हस न्यायसे प्रन्थकार 
ने अपनी उडुदायप्रदीपाख्य पन्थ की रचना की सफलतामे इस मंगल चरण 
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श्लोकं मे भगवती सरस्वती की प्राथनाकीदहै। यह्‌ ग्रन्थ विश्वकी रचनाके 
प्रधान अंग ग्रहो ते सम्बन्ध रखता है भौर उपतका क्षेत्र समस्तं विश्व है। विश्व 
तया ग्रहो की रचना ब्रह्मा के अधीनदहै इसलिए ब्रह्माकी सत्व ( गु्धान्त ) 
उक्ति को यहां उपाश्वना भराष्गिक है । मंगलाचरण श्लोक मे वीणाधर शब्दसे 
तात्पर्य उस श्क्तिसे है जिसमे समश्त वाणो निहित हो । भगवती सरस्वती 
की उपास्य मृति मे वीणाधारण तवा गोगाधर इस बातका योतकटहै कि 
भगवती को मृदुल तया प्रनत मुद्रा से उत्यादन तथा रचना के कायं में उपासक 
को उसके क्रमात्मक तथा अर्थात्मक रचना में एक स्वर दहो जिससे पाठकों को 
उसमे अकरषंण हो । उपरोक्त मंगलाचरण मं ग्रन्थकार ने वयं शब्दका उपयोग 
कियादहै। वहू बहु-वचनांत शब्द है जिसक्रा अर्थटहै हम लोग । यहु विनय तथा 
विद्या का उज्ज्वल भारतोय परम्पराका एक उदाहरणदहै। संदधान्तिक मृल 

ग्रन्थो मं प्रायः सर्वत्र उनके रचयिता कंनाम नहीं दीष पडता । उच्च- 
कोटि के ग्रन्यकार अपनी रचनाको भगवत्‌ प्रेरणाकी प्रसादीही मानते 
रहे है । 

म दीवान बालमकुन्द कपुरात्मजं रामचन्द्र कपुर, इस ग्रन्थ का एक तुच्छ 
व्याछ्याता, भगवान्‌ शंकर के आगे नतमस्तक होताहूं। वे तम तथा अविद्या 
का नाश कृर मुज्ञ उडइदायप्रदीप पूवं प्रतिपादित सिद्धान्त ग्रन्थ के भावाथं 
का अनावरण करने मं सफलता प्रदान करं । शिवं शरणं गच्छामि । 


वयं पाराशरीं होरामनुसुत्य यथामति ( यथाविधि ) 
उडदायप्रदीपाख्यं मां देवविदां शदे ॥ २॥ 
अम्बयः--दंवविदां मुदे वयं पाराशरीं होरां अन॒सुत्य यथामति (षाढ- 
न्तरे यथाविधि) उड्दायप्रद पाढ्यशास्त्र कुमः ॥२॥ 
अर्थं-हम दंवज्ञो ( ज्यौतिषियों ) के मनोरञ्जनाथं पाराशरहोरा- 
शास्त्र के अनुकूल अपनी विवेचना के अनुसार इस उड्दायप्रदीप नामक 
ग्रन्थ को रचना करते हैँ । 
भाष्य- पाराशर होराशास्त्र फलित ज्योतिष का एक वृहद्‌ तथा मान्य 
ग्रन्थ है । यह्‌ भन्थ पाराशर ऋषिकेनाम पर प्रसिद्धटहै। होरा शब्द अहोरात्र 
शब्द का लघुखूप है । अहो का अथं है दिन, रात्रकाअथेहैरात्रि। इन दोनों 
के मिलने से दिन रात शब्द बनता है । यहाँ महोका ष्टो" अक्षररत्रका राः 
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अक्षर लेकर होरा शब्द बना। जिस शास्त्रवा श्रन्थमे दिनरात का भर्थात्‌ 
चौबीसों धण्टे को सावंकालिक घटनारओका आकाशीय पिष्डोंके परत्वसे 
विवेचन किया जावे वह ग्रन्थ होरा ग्रन्थ है। 

उदुदायप्रदीप का अथं है आकाशीय पिण्डों द्वारा जनित फलको प्रकाश 
करने वाला ग्रन्थ । उपरोक्त श्लोक मं वयं शब्द बहु-वचनांत है जिससे उन 
सभी दवज्नों काबोधहोताहै नो विशोत्तरी दशा क्रम मे विश्वास करतें तथा 
जिन्होने एेसी दशा मं गवेषणाकर दश्र॒॒ग्रन्य रचना मेँ सहायता दीहो । इसी 
किए ग्रन्थकार ने इसको रचना मे अपना नामन देकर वयं शन्द काप्रयोग 
किया क्योकि इस ग्रन्थ का प्रतिपादित विषय स्वतन्त्र नहीं है। यहु एक विनय 
तथा निरहुभाव का एक उक्कृष्ट उदाहरण भी है । पाराशर होरा शाश्त्र करित 
ज्योतिष कौ विभिन्न प्रकार की पद्धतियों.का एक वृहद्‌ सग्रह टै। यह किसी 
एक व्यक्ति विशेष की स्वतन्त्रं रचना नहीं जान पडती । यह उइदायप्र्दप 
नामक ग्रन्थ फलित ज्योतिष का वहमङ्ख दहै जो पाराशर होराशास्त्र ्मेप्रत- 
प्रादित अनेक प्रकार की पद्धतियोंमेसे केवल एक चन्द्र नक्षत्र दशाक्रमको 
ही, जिसे विशोत्तरी दशा कहते है, स्वीकार करतादहै। इती प्रन्थमे कहा 
गया है कि इसे अष्टोत्तर नक्षत्र दशा स्वीकार नहीं । दशा पदति के अत्तिरिक्त 
अन्य प्रकार के जातक फलादेश के सम्बन्ध मे इप्त ग्रन्थ का कोई विरोध नहीं 
है । वे पद्धतिर्या स्वतन्त्र रूप ते कायकारी है। 


फलानि नकषत्रदशाप्रकारेश् विवृणमहे । 
दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता ॥२॥ 
अन्वथः--वयं नक्षत्रदशाघ्रकारेण फलानि विबुभ्महे, अत्र वशोत्तरोदशा 
ग्राह्या अष्टोत्तरो न मता ।३॥ 
अथं-हम ज्योतिषिक फलादेश नक्षत्रदशा पद्धति से करगे जिसमे 
यहाँ विंशोत्तरी दशा ग्राह्य है, अष्टोत्तर दशा मे हमारा मत (विश्वास) 
नहीं है । 
भाष्य--पाराशर-होरा-शास्त्र तथा अन्य सभी प्रामाणिक ज्योतिषिक 
फलादेश के ग्रन्थो मे मनुष्य के भाग्याभाग्य, शुभाशुभ अवसर तथा घटनाओं 
को जानने के लिए भनेकं प्रकर की पद्धति्यां अपनायी गई ह । इनमें सर्वभ्रसिद्ध 
जन्मकुण्डली ते जातक का फलदेश कहा जाता है । कुण्डलियों के आधार प्रर 
जो फलादेश किए जते ह उनमें ये पद्ति्यां प्रसिद दै: 
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(१) जन्म-कालीन-कण्डली के ग्रहो की लगनपरत्व से द्रादश.गृहोमेग्रहोके 
बैठने के अनुसार तथा उन ग्रहों के पारस्परिकं सम्बन्धके अनुमरारजो फल 
कहा जाता है वहू जातक-पद्धति है । यह एक सर्वमान्य पद्धति है। जन्म-समय 
मे क्रांतिवृत्तकाजो भाग जातक के पूर्वक्ितिज में लगा हो वहु जग्नस्पुट कहा 
जाता है तथा यह स्फुट जिस राशिका अंशहो वहु राशि खगन कही जाती 
है । जिस मनुष्य की कुण्डली के फलादेश पर विचारकरियाजारहा हो उसे 
उस कुण्डली का जातक कहते हैँ । जन्भ-समय जिस किसी जातक की कुण्डली 
मे जिस राशिमें चनद्रमाहोतादहै उस राशिको जातक कौ जन्म-राशि कहते 
हैँ । जन्म-समय जिस नक्षत्रम चन्द्रमा रहतादहै उस नक्षत्र को जन्मनक्षत्र 
कहते ह । उसी जन्म-नक्षत्र से विविध दशामों का आरम्भ होतादहै। । 


(२) किसी जातक का साभयिक-फल जानने के लिए उस समय के 
आकाशीय पिण्डोसे जो फल कहा जाता है वह गोचर-पद्तिहै। इस पदतिमें 
जातक का जन्भ-लगन तो सदा वही रहता है पर कुण्डली में विचाराधीन समय 
के ्रहु तत्तद्‌ राशिमे बेठाचल्एिजातेहँ भौर तब उन सामयिक होंके गृह 
तथा आपकी सम्बन्ध से फल कहा जाता है । इश्च पद्धति में समयानुसार कुण्डली 
बदलती रहती है । 


(३) जातक का जन्म जिस सौर-तियि को जिस समय हआ हो ठीकं उससे 
प्रत्येक निरयन-सौर-वषं की समाप्ति तथा दूसरे के आरम्भ के समयनजो कुण्डली 
बनती है वह वा्षिक-कुण्डखी है । जिस समय किसी जातकं का जन्म हौ उससे 
ठीक दिर २३६५, घण १५, प० ३१, विऽ ३०परजोल्ग्न हो अर उस समय 
जो ग्रहों की स्थिति हो उसे वा्षिक-कुण्डली कहते ह । इसी प्रकार प्रत्येकं वषं 
को भमेकी कुण्डली का निर्माण किया जातादहै। इन कृण्डल्योंके आधार 
पर जो फल कहा जाता है उसे वषं-फल कहते है । इस पठति मे मथा नामका 
एक करिग्त-ग्रहु माना गयादहैजो प्रत्येकं वषं एक राशि बढता रहता है । इष 
वारि कृ-पद्धति का आशय यह है कि पृथ्वी जब एकवार सूयं की परिक्रमाकर 
उसी नक्षत्रस्थानमे जाजातीहै तो जातककौो आयु का एके वषं व्यतीत टो 
कर वह्‌ दूसरे वषंमें प्रवेश करताहै। दूसरे व्ंप्रवेशके समय की कुण्डली उस 
दूसरे वषं के शुभाशुभ की चोतक है । पाश्चात्य पद्धति दूसरे ढंग को है । पृथ्वी 
जब अपनी धुरी पर एकवार धूमलेतीदैतो उसे वे जात्तक के भाग्याभाम्य का 
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एक वषं सभाप्त हआ मानते है । उनके यहाँ यही दश(-पद्ति है। ये दोनों मत 
आष नहीं है । 

(४) राशि-फलादेश-पद्धति, यहं १दति जेमिनी षि की है । जन्म-समय 
जो ग्रह जिस राशिमेहो उसी के अनुसार राशि-सामन्जस्यसे जो फल कहा 
जाता है वहु जंभिनि फलादेश दै । इस पदति में गन की विशेष महत्ता नहीं 


है। इत में राशियों तथा नक्षत्रों कौ दशा चलतीदहै। यह मत आषंमत है। 
अति प्राचीन काल में केवल चन्द्र-नक्षत्र से फल कहा जाता था। 


(१) (क) चन्द्र -नक्षत्र-दशाको ही नक्षत्र-दणा कहते दै ! जन्म-समय 
चन्द्रमा जिस नक्षत्रम रहता है वही उस जातक का जन्मनक्षत्र होता है । एक 
नक्षत्र का राशि मान १३० २० तेरह अंश बीस कला होती है। जनम-समय 
चन्द्रमा जितनी देर जन्मनक्षत्र मे रहता है उसे भभोग कहते टँ ओर ठस 
भभोगमें से जितने समय चन्द्रमा उत्त नक्षत्रको भोगवचुक्ाहोतादहै उसे 
भयात कहते टै; जितना समय उसे उस जन्मनक्षत्र को भोगने में शेष रहता है 
उपे भोषय कहते हैँ । नक्षत्रोंकी संशया २७ मनी गई है जिनका मारम्भ 
अश्विनी नक्षत्र से माना गया है । दणापद्धति में प्रत्येक नक्षत्रे के स्वामी (ग्रह्‌) 
भाने गए है । जन्म-समयमेजो चन्द्रनक्षत्र होतादहै ( जिषे पंचागिमें नक्षत 
कहते हैँ ) उ्सीसे दशाका आरम्भ क्रियाजाताहै। प्रत्येक नक्षत्र का एक 
ही स्वामी ( ग्रह) हता है उस स्वामी का दशामानं निर्धारित वर्षोमे होतादहै 
इसलिए जन्म-कालिक नक्षत्र जन्म-समय मे जितना बीत चूका होता दहै उतने 
अनुपातसे उस्केस्वामीको दशाभी बीतचृकीहोतीदहै। रेष दशा का 
आरम्भ जन्म-कालिक निरयन सौर-वपं के सौर.मासको तिथि तथा सूर्याशसे 
होता है । उस्तदशाके व्यतीतहो जनेषपर आगेके नक्षत्र केस्वाभीकी दशा 
चलती है। उप्र व्तंम-न नक्षत्र केस्वापी की दशा उसके निर्धाभ्दत पूरे वर्षों 
तक रहती दै । इमी तरह सभी दशा-क्रम भगे बहता जाता है। 


(५) (ब )--चन्ध-नक्षत्र-दशाएं करई प्रकार कीर । इनमें विशोत्तरी. 
अष्टोत्तरी तथा योगिनी दशाएं प्रसिद्धै ओर आजकल प्रयोगमेलायीजा 
रही ह । जमिनी को नवमांशदशा जो कालचक्र दशा-तुल्य है, भयुर्शप प्रकरण 
मे बहुत उपयोभी है पर उसका कहीं प्रचलन नहीं देवा गया । कदाचिद्‌ ग्हुत 
कम ज्योतिषी उसके प्रयोग को समक्ष पाते इ । अष्टोत्तरी दशा दक्षिणन-भारत 
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मे, योगिनी पंजाब में तथा िशोत्तरी भारत के उत्तरी-भाग तें अधिक्र प्रचलित 
है । बष्टोत्तरी के मत से मनुष्य कौ परमाधु १०८ वषं आंको गई विशोत्तरी 
मे १२० वषं तथा योगिनी में ३६ वषं की एक भावृत्ति होती है । विगोत्तरी 
मे २७ नक्षत्रों के ९ ग्रहुस्वामी है वहां मत्त नक्षत्रों की पूरी दशा ३६० वं 
की होती है जो तीन आवृत्ति मे समाप्त होती है । प्रत्येक प्रहु तीन नक्षत्रोका 
स्वामी होता है। अपने से दसर्वे नक्षत्र का वही स्वामी होताहै। नौ नक्षत्रोंके 
दशावषं का योग १२० वषं होता है जिसमेनोौग्रहोकी दशा की एक आवृत्ति 
हो जातीदहै। इस दशा-चक्र का आरम्भ कृत्तिका नक्षत्रसे माना गयादहै। 
कृतिका का स्वामी सूर्यं है पर जातक की दशा का नारम्भ उसङ़े जन्मनक्षत्र 


सेही होता दहै। 


बष्टोत्तरी दशा में २८ नक्षत्रं माने गए रहै । इसमे अभिजित्‌ नक्षत्र उत्तरा- 
वाद्‌ का अन्तिम तथा श्रवण का मारम्भ-भाग जोड दियागयादहै। इस दशा 
मे केतु-ग्रह का कोई स्थान तहींहै केवल अष्टग्रहोकीही दशादहै। इन आठ 
ग्रहों की आवृत्तिों का जोड भी तुल्य नहीं है। कुल २८ नक्षत्रोंके दशा वर्षं 
का जोड ३९६ वषं होता है। इसे नक्षत्र-स्वामियोकाक्रमभी नहींदै। 
विंशोत्तरी दशा में एक क्रम है । नव नक्षत्रों के स्वामी नव ग्रह । ओर जिस 
नक्षत्र काजो स्वामी है उसते दसवें नक्षत्र का वहु पुनः स्वामोहो जातादहै। 
अष्टोत्तरीमें एषा क्रम नहींहै। इन्हीं तथा अन्य कारणों से लघुपाराशरी 
प्रणेता ने अष्टोत्तरी दशा को मान्यता नहीं दी । इसमे जो अभिजित्‌ नक्षत्र जोड 
दिया गया है वहु भणव्रान्‌ श्रीरामचन्द्र के आदरार्थंहै क्योकि राशिके उस 
भाग में भगवान्‌ श्रीरामका जन्महूजाया। वहु भाग शुभ मानागयाहै भौर 
स्वामी वहस्पति मने गए है। 


तीनों दशाओंकी एक अल्गसेसारणीदेदी ग्रहै जो तुल्याटमक् है। 
इस सारणो कोदेढनेसे परता चलेगा कि तीनों दशागोंमे भापस्रमे कोई 
सामंजस्य नहीं है तथा तीनों के आधार भिन्न-भित्न है । चन्द्र-नक्षत्रके पूरे 
भ-चक्र भोगने पर अष्टोत्तरी मे ३९६ वषं, योगिनी मे १११ वषं तथा विशो- 
तरी में ३६० दषं लगते है । चन्द्र भ-वक्र मे अष्टोत्तरी के अटि ग्रहोकी तथा 
योगिनीके प ग्रहों की पूरी-पूरी बार्वत्तिर्यां नहीं हो पात्री पर विशोत्तरीनें ९ 
प्रहोकीक्रम से तीन पूरी-पृररी मावृत्तियांष्टी जतीर्ह। 


- संज्ाध्याय 


विंशोत्तरी ग्रहदशा के शुभाशुभ फल जानने के लिए यह्‌ ग्रन्थ ( उड्‌ 
दायग्रदीप ) प्रस्तुत है पर अष्टोत्तरी ग्रह दशाओं के फल जानने के लिए कोई 
अलग से ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इसलिए अष्टोत्तरीदशा का फल विशोत्तरी 
दशा के ग्रहों के अनुमार कहना अ्वज्ञानिकदहै। एकं ही समय में अष्टोत्तरी 
तथा विशोत्तरी ग्रहों की जातक कौ कुण्डलीके अनुसार दशा काहोना 
आवश्यक नहीं है ओर यदि किसी समय में दोनों पड़तियों के अनुमारएकही 
ग्रहकी दशा अतीहोतो परे दशवष तुल्यन होगे । इसलिए लघुपाराशरी 


ग्रन्थ के अनुसार अष्टोत्तरी तया अन्य किसी भौ दशापद्धति से लाए गए ग्रहों 
का फल कहना समीचीन नहीं. । 


योगिनी-दशा मे मुख्यतया ग्रहों का नहीं वरन्‌ मङ्गला, पिङ्गला आदि 
कल्पित योगिनियों की दशा मानी गई है, जो तत्तद्‌ नाम के अनुसार फलदायी 
है । तन्व्र-शस्तर मे 5 योगिनियों की चर्चा है कदाचित्‌ उन्हींकी यह दशाहै। 
ये योगिनिर्या संक्तार की भाठ जगन्नियन्त्रिका शक्तियाँ है जो मनुष्यके भाग्य 
मे वा फलदातृत्व-प्रसंग मे नियन्त्रण करती है। जोहो योगिनीदशा के सम्बन्ध 
म कोई विश्तृत प्रमाणिक ग्रन्थ नहींदै, प्रचलनमें जो फलादेश कटा जातादहै 
उसका सारांश पञ्चांगों मे दिया रहता दै । 

बृहुद्‌-पाराशर-हो राशास्त्र मे कालचक्रदशा का वणेन है । यह दशा सत्ता- 
इस नक्षत्रों के प्रत्येक चरण कीहोतीदहै। इसे नक्षत्र-चरणन्दशाभी कहाजा 
सकता है । इसमे २७ नक्षत्रौ की पूरी एक आवृत्ति मेँ ९३९६ वषं व्यतीत होते 
ह । यह दशा चन्द्रमा की सूक्ष्म गति पर अवलम्बित है । इस दशा-क्रममें प्रत्येक 
नक्षत्र के चरण के आरम्भ तथा मन्तिम में राशियों के स्वामी जीव तथा दहुके 
अधिपति होते है । ये यदि दोनो एक. साथ कुण्डली मे कहीं भी पापग्रहुके साथ 
हों तो उस राशि को दशा में देहान्तं अवश्य होता है) आयुर्दाय तथा अरिष्ट. 
प्रसङ्ख मेयह्‌ कालदशा.बड़ी उपयोगी है। इसके फलादेश जानने के लिए 
अनुसन्धान की आवश्यकता है । लेखक ने इसपर मनन क्रिया है गौर इते सिद्ध 
पाया दहै। 
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बधै्मावादयः सरे केयाः सामान्य शास्त्रतः । 
एतच्छासरानुसारेण संज्ञां नुमो विशेषतः ॥४॥ 


अन्वय -- रधेः सवं भावादयः सामान्यशास्वतः जेयाः । एतत्‌ शास्त्रा 
नृस्ारेण सां विशेषतः ब्रमः ॥४॥। 


अर्थं विद्वानों को सामान्यशास्त्र से भाव आदि फएलित-ज्योतिषिक 
संजांभों को जान लेना चाहिए इस शास्त्र मेँ विशेष संजाएं कही 
जाएगी । 


भाष्य--ज्योत्िष-शास्व के फलित-अंग के जातक ग्रन्थो मे लग्न, इादणश 
भाव, दादश राशियां, नव ग्रह इनके परत्वसे ग्रहों का एकाकी तया योगज 
फल कहा गया है तथा उनके स्वभाव से प्रहोकीशुभतथा क्रुर व पापी संज्ञाएं 
भीदीगरईटहै। उन ग्रन्थो मे जहां तक उपरोक्त गृह, भाव, ग्रहों भादि की 
परिभाषा तथा तज्ञ का प्रणन है वे सव इस ग्रन्थ मेभी वसेही प्रहणकरली 
गर्ह पर फलादेश में ग्रहों के शुभाशुभ का निर्णय उन संज्ञाओं के अनुसार नहीं 
है । इस ग्रन्थ मे म्रन्थान्तर-प्रसिद्ध सूयं -मंगलादि करूर ब्रहोका फल इसग्रथ की 
विशेष सज्ञाजों तथा परिस्थितियों के अनुषारहोतादहै। शस प्रथमे ग्रहोंकी 
दृष्टिभी अन्य ग्रथते भिन्नदहै। इसङिए अन्य प्रन्थोमेंजो ग्रह क्रूर मान 
क्ट गएदै, इस प्रंथके अनुसार विशेष परिस्थितिमें वे अपनी दशाम 
शृभभीहो सकते है। इदधकलिए जातक-फलादेश तथा दशा में समानता नहीं 
है । लेखक का मतदहै कि जन्मकुण्डली के ग्रह जातक के लिए उसकी जन्मज- 
परवृत्ति तथा पारिवारिक स्थिति व स्तर व अधिकार से सम्बन्ध रखते । 
उनका कुण्डली फल देश-प्रसंग मे जन्मज स्थायी परिस्थिति का ही महत्व है । 
एते फलादेश ग्रहों के विभिन्न गृह मे रहने तथा योगो पर निभरकरतादहै। पर 
जं जातक समाज की कमंभूमि पर उतरता है तो उसे अपने जन्मज अधिकारों 
तथा सुविधाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, समाज मे अग्रसर होनेके. 
लिए अथवा जीवन निर्माण करने के लिए बंधं करना !डता है । एसा कर्ने 
म उसे अनेक विध्न तथा बाध्ामोंका सामना करना पडता है । उसे अनुकूल 
तया विपरीत वातवरग मे गुजरना पडता है। जीवन में एसे समय अतिदहै 
जब कि किसी जातक को उसे अपनी जन्मज-प्रवृत्ति, तथां शक्ति मँ अनायास 
सहायता भिर जाती है जिससे बह भपने उद्देश्य में सफल हो जतादहै भौर 
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कभी उद्योग पर भी सफलता नहीं भिलती इसलिए रेषे अनुकृ तथा विपरीत 
अवसर की जानकारी के लिए ग्रहों की दशा पद्धति अपनायी जाती है। 

एक्‌ तरफ मनुष्य के जन्म-कालीन-ग्रह यथाशक्ति उसके भ्ररन्ध के सूचक 
बन उसे जन्मज सुविधाएं या असुविधाएे देते ह दुसरी तरफ उसकी कुण्डली के 
वे ही प्रह चल-स्थिति मे उसके भावी जीवन में उसके लिए अनुकूल तथा 
विपरीत परिस्थितियां भी पदा करते रहते हँ गौर इस प्रकार जन्म-कालीन ग्रह 
जातक के समस्त जीवन काजो एक स्थायी अल्तित्व बना रख चुके रहते है 
वे ही दशा-पडति मे उससे विलक्षण प्रभाव पदा करते है। अस्तु, किसीभो 
कुण्डली का फलददेश तभी सभ्यक्‌ हो सकता दै जब कि उप्तके जन्म कालीन 
कुण्डली के जातक फलादेश तथा उन ग्रहो की दशा का फल, तथा गोचरका 
फल, इन सबका समन्वय किया जाय । अन्यथा फलादेश अधूरा होता है। 
फलदेश कहते समय हन बातो का ध्यान रना वश्यक दहै। इसी दृष्टिसे 
ग्रयकारने दस श्लोक मे स्पष्ट कर दिया कि ज्योतिषी को विंशोत्तरी फलदिश 
कहने मे अन्य जातक-ग्रथो मे कहे गये ग्रहों की भार्वोके फल की भी जानकारी 
करे रखनी चाहिए । इस प्रथ दारा विशेष फलदेश जाना जा सकेगा । 


परयन्ति सप्तमं सवे शनिजीवङ्कजाः पुनः । 
विशेषतश्च त्रिदशत्रिकोणचतुरष्टमान्‌ ॥५॥ 


अन्वयः-सवे ( ग्रहाः ) ( स्वाधिष्ठानात्‌ ) सप्तमं ( सप्ठमस्थग्रह ) 
पश्यन्ति । पुनः शनिजीवकुजाः तु विशेषतः ( स्वाधिष्ठानात्‌ यथातद्य ) 
त्रिदशत्रिकोणचलुरष्टमान्‌ ( अपि ) पश्यन्ति ।५।। 

अथं- सब ग्रह॒ अपने स्थान मे सप्तमस्य को (सप्तमस्थानस्थित ग्रह 
को) देखते हँ तथा शनि, वहस्पति, मङ्गल विशेषरूपसे अपने-अपने स्थान 
से यथा-क्रम तृतीय-दशम, पञ्चम-नवम तथां चतुथं -अष्टम स्थानों में 
रहने वलि ग्रहों को भी देखते ह । 

भाष्य--अन्य ज,तक प्रथो मे त्रिदश ( ३-१०) की पाददृष्टि, त्रिकोण 
( ५-९ ) की अरद्धंदृष्टि तथा चतुरष्ट ( ४-८ ) की त्रिगादद्‌ष्टि मानी गई 
है परन्तु दस प्रथमे हइनदुष्टियोको क्रमसे शनि, बृहस्पति तथा मङ्गल के 
लिए पूर्णं दुष्ट मानी गर है । यहां पाददूष्टि की मान्यता नहीं है । 

उपरोक्त श्लोक रं सप्तप-त्रिदशादि पदों का प्रयोग केवल सप्तमादि स्थान- 
स्थित ग्रहोंकंलिएही किया गयादै पप्तमादि राशियोके लिए नहीं । कुछ 
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टीकाकारो का मतदहैकि प्रह अपने से सप्तमादिस्थानों ( राशियोँ)कोभी 
देखते हैँ परन्तु लेखक का एेसा मत नहीं है । इस प्रथमे सवंत प्रहोकीदशाका 
वर्णन है राशियों की दशा का नहीं । यदि कोई राशि क्षी प्रहस दृष्ट मानी 
जाय, भौर उस दुष्ट-राशिमें कोर्ग्रहनबेठाहोतोभ्या उष दृष्ट-राशिके 
स्वामी पर द्रष्टा-ग्रहुक। कोई प्रभाव पड़ेगा? एषा इस प्रथमे कहीं कोद 
श्रसग नहींदहै) 

उदाहरण- किसी की वष-ल'न-कुण्डली मे यदि मङ्गल लग्नस्थ, शनि 
सप्त मस्थ, बृहस्पति तृतीयस्य तथा सूर्यं नवमस्य हो तो मद्र, शनि तथा सूर्य, 
बृहस्पति परस्पर दष्ट होकर परस्पर सम्बन्धित होगे । ये योगकारी कहकायेगे। 
अब यदि सिह ओौर धनु राशि मङ्खलसे दुष्ट मानी जायें तो उन दष्टराशिर्यो 
के स्वामी सूयं, बृहस्पति पर मङ्गल का प्रभाव मानना पड़गा पर एषा इस ग्रथ 
के अनुसार नहीं है । जातक फलदेश में स्वामी से दृष्ट-राशि क्षेमकर मानी यर 
है पर यहा ठेसा फलदेण अप्रासगिक है। 

जेभिनीय-शास्तव्र मे दश। राशियों की चलती है इसटिये वहां किसी विशिष्ट 
निपम के अनुसार प्रव्येक राशि किसी राशिको देखतीदहै चाहु द्रष्टा गौर 
दष्ट हन दोनों राशियोँमेसे किसीमेंभी ग्रहुनहो। जिस नियम ेएक 
राशि दुसरो राशि को देखती,दै उषी नियमसे किसीराशमे बेठाग्रह द्री 
दृष्ट-राि मेँ बठे ग्रहुको देखता है | वहू रौशियों की प्रधानता है राशिस्वा- 
भियो की नदीं, यहाँ राशि के स्वामियों वा गृहस्वाभियों (ग्रहो) की भरधानताहै 
केवल राशियों की नहीं । वहा राशियों से राशियों के सम्बन्धं यहां भावसे 
राशियों का तदपरान्त राशियों के स्वामियों का ओर अन्ततः भावेण से भावेश 
काही सम्बन्ध रह जातादै। 

क्रान्तिवृत्ताधित बारह राशियों का स्वभाव उसमे रने वाले माक्ाशीय 
तारागणं ( नक्षत्र-समृह } के अनुसार निर्धारित क्यागयाहै। यह्‌ स्वभाव 
वा प्रभाव तारागण का सार्ूहिक प्रभाव है इसलिए एक राशि-विशेष (जिसका 
विस्तार ३०० है) एक इकाई (0०८ ८१४) है । जब्र एक राशि किसी दुसरी 
राशि की देखी बर मानी जाती दहै तो उसका अर्थं होताहि कि वह दष्ट-राशि 
दष्टा-राशिसे प्रत्येक ३०८केनाम को एक एक राशिसेदूरहै ।व्हादूयीका 
मापदण्ड ३०८ की एकहसाई काहि । पर ग्रहोके सम्बन्धमें ठेसा नहीं कहा 
जा सकता । ग्रह तो भाकाण मे विन्दतत ह । जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता 
है तो उखकी दूरी का माप अंशात्मक होता है। यदि इस माप को राश्यात्मक 
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(३००) भाप-दण्ड मे परिणत करे तो एक ही कुण्डली मेँ द्रष्टा भौर दष्ट ब्रह 
की दूरी मे कोई सामञ्जस्य न बैठेणा, इसि लेक का मत है कि दृष्टि 
विचारमें दूरी का मापदण्ड मंशात्मक होना चाहिये भौर दृष्टि विन्दुके 
असि-पास की एक सीमा दृष्टि की सीमा होनी चाहिये । 

` उदाहरण--मेष-लग्न-कुण्डली में यदि मङ्खल-स्पष्ट ४/२० है तथा वृहस्पति 
०।२९० तो उपरोक्त श्लोक के साधारण अथं के अनुसार मङ्गल वृहस्पति को 
देख रहा है एेसा माना जायगा । अब यदि किसी दूसरी मेष कुण्डली मेँ मंगल- 
स्फुट ४।२९० तथा बृहस्पति ०।२० होतो यष्भी मंगल बृहस्पति को देख 
रहा है एेसा माना जायगा । पर इन दोनों परिस्थितियों मसे प्रथममे मंगल 
से बृहस्पति २३७० दूर है जबकि दूसरी कुण्डली मेँ मंगर से बृहस्पति केवल 
१८३८ दूरहै। मंगल का ठीक सप्तम दृष्टि-विन्दु उससे १८०० दूरहै। क्या 
यह्‌ तकेसम्मत है कि दोनों भिन्न-स्थितियो का योगजफल एक सा होगा । 


लेखकः के मत से लघुपाराशरी की ग्रहो की द्‌ष्टि-सीमा 
इस प्रकार होनी चािए 


] 
१-- सप्तम दृष्ट-बिन्दु=ग्रह-स्पष्ट ~+ १८०० { (सब ग्रहो के ल्यि) 
` \ 


१-- तृतीय १ 9 = # ॐ चर ६० ८ । शानि की दष्ट 
॥ 


द्णम 79 26 = 29) # + २७० 
३-- पञ्चम , ,„ =, ,„ ~ १२०० | 

नवम 28 39 (~ 9) 2} + २४०५. | । ‰2 + 4 
४-- चतुथं 89 ॐ == 23 }) न ` ९०० ] ॥ 

अष्टम 99 = +} + २१०० | 1 ५ 


इन दृष्ट-बिन्दुर्गो के भास^पौस अर्थात्‌ कुछ आगे तथा कछ पी उस दृष्टि 
की सीमा होनी श्राहिए। यदि १५० अगे तथा १५० पष्ट रली जातो 
अनुपयुक्त न होगा । वास्तवमे दृष्टि की सीमा निरधषररिण करना अनुभव का 
विषय है । इसपर गवेषणा की जानी चाहिए । 

जो दष्ट-प्रह द्रष्टं के दृष्ट.बिन्दु से जितना निकट रहेगा उस षर द्रष्टा 
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की उतनीही तीन्र तथा प्रभावकारी दुष्टिहोमी। हरहनेसे दुष्टि निर्बल 
होगी । 

ग्रहो कास्फुट सायनहो या निरयन, दुष्टि-गणना मे कोई अन्तर नहीं 
पडता इसलिये जहातक एक प्रह का दूसरे ग्रह वे दष्टि-सम्बन्ध का प्रन है वह 
सायन अथवा निरयन कुंडली मे एक-सा दुष्टि-फल देगा अन्तर स्थानाधिप का 
पड़ सक्ता दहै । 


पारचात्य-फल्िव क अनुकार अरहो की दष्टि को सारणी नीचे 
ही जाती है। अंग्रेजी मे इये ५००८० कहते हे | 
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यह उपरोक्त दृष्टि-चक्र सभी प्रह केल्िहै। सभी प्रहोकी दष्टि-खीमा 
१८०० है इसके उपरान्त जो प्रह होते है वेदृष्टके स्यानष्रद्रष्टाहोजतिदहै। 


सं्ञाध्याय १५ 


उदाहरण-ूर्यं से शनि यदि ३००० दूर हैतो शनि द्रष्टा भौर सूं दृष्ट 
होगा ओर यह दृष्टि शनि की सूथं पर १२०८ की होगी जिसका संकेत होमा 
शनि ~~ सुय { ०८ ^< }) । 


नेमिनीय मठ से दष्टि-चक्रः- 


द्रष्टा 
राशि उदाहूरण-मेष राशि. सिह, 


वृश्चिक तथा कुम्भ राशिको 
देष्लती है । यदिमेष मे कोई 
ग्रह हभ भौर सिह या वृश्चिक 
वाकुम्भ मेभी तो मेषस्थ 


दष्टाराशि 





प्रह सिंहस्य ग्रह को देखेगा। 
यहाँ ग्रहों क दृष्टि का नियम 
भी राशियों की दुष्टि के 
नियम के अधीनदहै, उनका 
अपना कोई स्वतन्त्र दृष्टि 
नियम नहीं है । 


सवे त्रिकोणनेतारो ग्रहाः शभफलप्रदाः। 
पतथ सिषडायानां यदि पाषफलदाः ॥६॥ 
अभ्वय-सवें त्रिकोगनेतारो ( सौभ्याः कराश्च ) ग्रहाः गुभ- 
कलप्रदाः, यदि (ते) ( केचिद्‌ ) त्रिषडायानां पतयः ( तहि) षाष- 
कलप्रदाः ॥६॥ | ठ 
अर्थं- त्रिकोण-स्थान के समी स्वामी घाहे वे सौम्थ-्हहों या 
कूर-ग्रह, शुभफल के देने वाले हेते है । यदि वे अर्थात्‌ उन सौम्य 
अथवाङ्गरग्रहोमेसे जोभी त्रिषडयाधीश होगे वे पापफलके देने 
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वाले होगे ! सारांश यह है कि त्रिषडायाघीशातिरिक्त जो त्रिकोणाधि- 
पति प्रहर्हैवेही शुमर्है। 

भाष्य-सू्यं गौर चन्द्रमा को छोड़ प्रत्येक प्रहदो राशियोंकेस्वामी 
होते है । उनकी एक राशि सम-पद तथ। दूसरी राशि विषम-पद की होती है । 
सी भरक।र कुण्डली के द्वादश गृह भी सम तथा विषम षदके होते द । इनमें 
त्रिकोण स्थान रथात्‌ प्रथम, पञ्चम तथा नवम गृह सभी विषम-पदके है 
इसलिये इन गृण मे जो भी राशि पड़गी वहु सबएकहीषपदकी होगी । यदि 
लग्न विषम राशिकाटै तो पञ्चम, नवमस्थानमें भी विषम पद की राशियां 
पडेगी । यदिकुगनमें सम राशि ष्डगीतो पञ्चम नवममेंभी सम-पदकी 
राशर्या ही पड़ंगी । एेसी दशा मेच्रिकोणके स्वामी कभी भी तृतीय अथवा 
एकादश स्थान के स्वामी नहीं हो सकते । मस्तु,यदि उपरोक्त श्लोक का भावाथं 
यह च्या जवे कि "त्रिषडायाधीशातिरिक्त त्रिकोणपति शुभ-फल देते तो 
प्रतिवादी पक्षकी यहु शंकाहोगी किं जब त्रिकोणाधीश षष्ठस्यान को छोड 
अन्य त्रिषडाय स्थान अर्थात्‌ तृतीय तथा एकादश स्थानके स्वामीहोही नहीं 
सक्ते तो ग्रन्थ-रचयिता ने इस लोक मे (पतयस्तरिषडायानां' क्यो कहा "पतयः 
षष्ठानाम्‌' क्यो नहीं कहा । इसका समाधान यह है कि हस श्लोक मे "पतय- 
स्त्रिषडायानां यदि पापफलगप्रदाः' कहने से इसो श्लो$ द्वारा दो अर्थकी सिद्धि 
होती है । एक यह किं जिस प्रकार समस्त त्रिकोणाधिपति शुभ रै उसी प्रकार 
प्षमस्त त्रिषडायाधिपति पापफल हैँ । श्लोक मे यदि पतयस्त्रिषडायानां' वाक्य 
न होकर (पतयः षष्ठार्ना होता तो त्रिषडाय के प्रतीय तथा एकादश स्थानके 
पापत्व बोध के किए ग्रन्थकार को एक पृथक्‌ श्लोकः की रचना करनी पडती । 

इस एकोक मे यदि" शब्द त्रिषडायाधधीश के पापत्व-बोध के सम्बन्ध 
भे प्रयुक्त हआ समन्ना जाय तो अर्थं का अनर्थंदहो जायगा । तबणष्लोकं का 
मथं यहु हो जायगा कि किसी कुण्डली में यदि त्रिषडायाधीश पपफल्दहोंतो 
उस कुण्डली के समस्त त्रिकोणपति शुभफल के देनेवाले होगे । यह्‌ स्थिति 
असंभव होने के कारण यदि" शब्द का उक्त प्रकार से अथं करना असंगत है। 
शलोक मं “यदि' शब्द का आशययदीदटै कि त्रिकोगाधिपति शुभै पर यदि 
वह त्रिषडायाधीश ( षष्ठश ) हो जाय तब वह शुभफर्दन होकर पापफलद 
हो जवेगा । त्रिकोगेश का शुभत्व षष्ठेशन होने षरह्ीहै। इस श्लोकम 
त्रिकोणेश का शुभत्व गौर त्रिषडायधीश का पापत्वं उनके किसी अन्य ब्रहम 
न सम्बन्ध होने के प्रसंगमे है। यदि ये परस्पर सम्बन्ध करेया केन्द्रेण भादि 


संज्नाध्याय । १७ 


से सम्बन्ध करे तो इनका गुण परित्थितिवण कंसाः होगा इक्षका वणेन इस प्रथ 
के योगाध्याय में है। इस अध्याय में द्वादश गृहो तथा उनके स्वामियों के णुभत्वं 
पाषत्व का वणं न उनके अकेले रहने के प्रसंगमे है। 


न दिशन्ति शुभं नृणां सोम्याः केन्द्राधिषा यदि। 
क्र राश्चेदशभं ते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--यदि सौम्याः केन्द्राधिषाः नृणां शुभ न दिशन्ति । क राश्चेव्‌ 
अशुमं हि एते, प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम्‌. ।।७॥ ( सामान्यशास्वेषु प्रसिदढाः ) 
सौम्याः ( ग्रहाः ) केद्राधिषाः यदि ( त्रिकोणनेतारो भवितु न मर्हन्ति तदा 
सामान्य शास्त्रेषु वणितं ) नृणां ( जातकानां ) शुभं ( फलं ) न दिशनित । 
दि क्राः (यदि पतयस्विवडायानां भवितुं न अहंन्ति तदा प्रथान्तरेषु शास्त्रेषु 
वमितं ) अशुभं ( कलं न दिशन्ति) हि ( प्रत्युत एततृशास्त्रानुसारेण 
फलं दिशंति ) । 
अ्थं--सामान्थ-शास््र के अनुसार केन्द्राधिपति सौम्यग्रह ( चन्दर, 
बुघ, बृहस्पति, शुक्र ) शभफल देते हं प१र इस शास्त्र के अनुसार यदि 
वे त्रिकोणाधीकनर्हतो शुभफल नहीं देते । इसी प्रकार जरूर केन्द्राधि- 
पति सामान्य-शास्त्रानुसार पाप-फलद होते हँ पर यदि वे त्रिषडाया- 
धीशन होतो वे शास्श्रानुसार अशुभ फल नहीं देते तथा फल-परिमाण- 
प्रसंग मे वे क्रमश. उत्तरोत्तर बली होते हं । 
भाष्य-- पहले श्लोक में त्रिकोण के शुभत्व मौर त्रिषडायके पापत्व का 
वणन किया गया है । भब यह श्लोक पुवं-श्लोक का अनुगामी तथा पूरकभी 
है । पहले श्लोक में कहा गया है किकोरईभी ग्रह बाहे वहु ग्रंथातर-प्रसिद 
सौम्यहोया क्रूर वहु त्रिषडायाधीशहोकरपापीहो जाताहै भौर त्रिकोणेश 
होकेर ( यदि वह षष्ठेशनदहो ) तो वह शुभफल देता दहै । पूर्व-श्लोकमें ग्रहां 
के त्रिषडायाघीश अथवा त्रिकोणेश होने का फल कहा है पर सूयं चन्द्र को छोड़ 
सभी ब्रहोकीदा राशि्याहोतीरहै, सो ग्रहों की अपनी दूसरी राशि क। क्या फल 
होगा इसका वर्णेन इस शलोक में किया गया है । मस्तु शास्वकार ने इस शलोक 
ते स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रेश सौम्यग्रहों क शुभफलदातृत्व मे उनका धरिकोणा- 
ध्षीश होना तथा क्रूर ग्रहों के अशुभफलदातृस्व मेँ उनका त्रिषडायाधीश होना 
आवश्यक है । यह शुभाशुभफल उने केवल केन्दरेण होने के नाते नहीं है । इस 
श्लोक मे "यदि" शब्द' इसी बात का द्योतक है कि समस्त केभ््ेश केवल केनद्रेण 
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होने के नाते शुभ नहीं होते गओौरनवे अशुभ दी होतेह प्रत्युत हस श्लोक तथा 
पिषछठते शलोक मे वर्णित परिस्थितिवश वे शुभाशुभ फल देते है। इस बात को 
भौर स्पष्ट करने के लियि शस्त्रिकार ने उदाहरण देते हृए आगे भौर श्लोक की 
रचना की है । (कुजस्य कमनेतृत्वप्रयुक्ता शुभकारिता । त्रिकोणस्थापि नेतृत्वे न 
कर्मशत्वमात्रतः" । ककं लग्न कुण्डली मे मंगल केन्द्रेण (दशमेश) है । ग्रन्यान्तर- 
परसिद्ध वह क्रूरग्रह है। उसका फल क्रूर होना चाहिए पर इस शास्त्र के अनुसार 
वह त्रिकोणेश होने के नाते शुभ हो गया । उसका यह शुभत्व उप्के केन्द्रे होने 
के कारण-मात्र से नहीं है प्रत्युत च्रिकोणेश के नाते है । इसते यद लक्नित होता 
टै कि केन्द्र का अपना कोई गुण-विशेष नहींदहै। न वह शुभदहै ओर न अशुभ। 

रग्न केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनो का आद्य-स्थान है। इसलिए लमनेश 
( केन्द्रेण ) स्वयं धरिकोणेश भी होन के नाति शुभै पर यदि वह षष्ठेश हज 
तो त्रिषडायाधीश हो जाने के कारण अशुभ हो जाविगा । वृण्िक-रग्न-कुण्डली 
मे तो लम्नेण मंगल षष्ठशमभी है इसलिए वह शभ नहीं है पर उसका पापत्व 
मिथून-लगन-कुण्डली के षष्ठेश-एकादशेण मंगल की अपेक्षा बहुत कम है मथवा 
सिह-लगन-कुण्डली के सप्तमेश-षष्ठेश शनि की अपेक्षा कम है । यदि ल्नेशको 
दूसरी राशिकेन्मेही पड़ेतो वह शुभ हो जायगा । मिथुन-लम्न-कुण्डली में 
बुध लग्नेश-चतुर्थेश, कन्यालग्न कुण्डली मे बुध रग्ेश है । वह केन्द्रेश तथा 
त्रिकोणेश होने के नते शुभै । इसी प्रकार धनु तथा मीन कुंडली मे बृटस्पति 
भीशभटहै। 

चतुथं तथा दशम स्थान केन्द्र का द्वितीय तथा चतुथं स्थान है भौर समद 
है। इसका कोई शी अधिपति चाहे सौम्य-प्ह हो या क्रूरग्रह वहु रन के 
अतिरिक्त यदि चतुथं वा दशम केन्द्र ( स्थान ) का अधिपति हो जावे तो वह्‌ 
नशुभहोगा गौर न अशुभ । इसीलिए लगनेश सूयं अथवा चन्द्रमा शुभै पर 
चतुर्थेश दशमेश होने पर न शुभ ओौरन अशुभ होगे । चन्द्रमा सौम्य-ग्रह दहै, वह 
चतुर्थेश अथवा दशमेश होकर भी शुभ नहीं होता पर लम्नेश होकर त्रिकोणा- 
धिपति होकर शुभ हो जाता है । इसी प्रकार सूयं क्रूरग्रह है, चतुर्थेश सप्तमेश 
होकर वह्‌ पाप फल भी नहीं देता क्यों कि त्रिषडायाधीश नहींहै। "न दिशंति 
शुभ नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि शक्रुराए्चे दशुभं ह्य तेः शलोक के ये उदाहरण 
है । तिह, तुला तथा कुम्भ छगन-कुण्डल्ियो मे मङ्गल, शनि, शुक्र, क्रमसे 
चतुर्थश हैँ भौर ह्नकी दूमरी राणि त्रिकोणे पडतीदहै हसल्यि ये कैन्द्रेश 
शुभँ । । 
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सप्तम स्थान केन्द्र का तृतीय-स्थान है मौर विषम-पददहै । इस शास्वके 
अनुसार उकी 'मारकस्थान' घ्ना है भौर उसके अधिपति को मारकेश कहते 
ड । मारक.-प्रसंग मेँ इसका अधिपति यदि सौम्य-ग्रह हो तो उत्तम नहीं होता । 
सप्तम-स्थान विषम-पद होने कारण उसका कोई भी अधिपति चिकोणाधिपति 
नहीं हो सकता इसलिये कोई भी सप्तमेश शुभफलद नहीं हो शकता चाहे वह्‌ 
सौम्य ग्रहहोया क्रर-गरह। सप्तमेश सिवाय षष्ठेशके तृतीय एकादशका 
अधिपति नहीं हो सकता । षष्ठेश होने पर वह पापीहो जातादहै। भष्टमेश 
होने पर शुभ नहीं होता प्रत्युत मनिष्टकारी होता है। सप्तम स्थान का 
अधिपति ्िवाय षष्ठेश अष्टमेश होनेके वहन तो त्रिकोणपति भरन 
त्रिषडष्याधीश्हो सकता है। सिवाय शनि के सप्तमेश बष्ठ-स्थान अथवा 
अष्टम-स्यान का स्वामी नहीं हो सकता इसचिये सिवाय शनि के सभी सप्तमेश 
नशुभर्ह मरन अशुम, पर मारक-प्रसंग में सौम्य-ग्रह ( सप्तमेश ) अश्‌भही 
है । सारांश यह है कि साधारणतया सभी सप्तमेश उत्तम फल देने वाले नहीं 
होते । योगजफल तारतम्य ते होता है । 

“श्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌' का अर्थं है कि फल देने मे त्रिकोणान्तर्गेत छन से 
पञ्चम, पञ्चम से नवम-स्थान अधिक शुभ है, त्रिषडायान्तर्गत तृतीय-स्थान से 
षष्ठ, षष्ठ से एकादश अधिक्‌ अशुभ टै, इसी प्रकार केन्द्रान्तर्गत रग्न से चतुर्थ, 
चतुथं से सप्तम, सप्तम से दशम अधिक बली दहै। 

उदाह रण-वुश्विक-खगन-कुण्डली में चतुर्थेश शनि तुतीयेशदहै, पापी है । पर 
इसको अपेक्षा ककं-खगन मे चतु्थंश शुक्र एकादशेश होकर णनि से अधिक पापी 
है। अथवाणएकही कुण्डली मे सिह-रगन में षष्ठश-सप्तमेश शनि दशमेश- 
तृतीयेश से अधि पापी है । निथुन-कग्न में षष्ठेश एकादशेण मङ्गल पृणंतया 
पापी है, उसमे कोई णुभत्व नहीं । वृ्ििक-लगन-कुण्डली में अष्टमेश-एकादशेण 
बुध पृणंतया पापीदहै ( यदि वह अष्टमस्थन हो )। अष्टमस्थ अष्टमेश 
को अष्टमेश होने का दोष निवारणहो जातादहै, इसके लिए प्रन्थमें अलग 
लोक है । 

केन्द्रे सबसे बली स्थान दशमेश है भौर त्रिकोण मे नवमटहै। 

वृष-लग्न-कुण्डली मं दशमेश शनि नवमेशभीदटै। यहां दशमेश प्रबल 
केन्द्रेश तथा प्रबल त्रिकोणेश होकर प्रबल-शुभत्व को प्राप्त हज है इसलिए यह्‌ 
केला सर्वोत्कृष्ट शुभग्रह हो गया । 
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चतुथे -पञ्चमेश ग्रह से दशमेश-पंचमेश अधिक बरी भौर शुभै, 
दशमेश-पञ्चमेश से दशमेश-नवमेश अधिक शुभदहै। सिह-ल्ग्न कुण्डलीर्मे 
शुक्र तथा एनिये दोनों केन्द्रेश त्रिषडायाघीश हैँ । इसमे शुक्र दशमेश होकर 
तुतीयेश तथा शनि सप्तमेश होकर षष्ठेण है । तृतीय-स्थान परापत्व मेँ तृतीय- 
शरेणी का तथा षष्ठस्थान द्वितीय-शरेणी कां पाप.स्थान है अर्थात्‌ तृतीय से षष्ठ 
अधिक पापी है । उधर केन्द्र मे दशम-स्थान से सप्तम स्थान न्यून बली है अस्तु 
उपरोक्त शुक्र शनिमे बलाबरुकीद्ष्टिसे शुकृसे शनि अधिक पापीहै) 
दसी प्रकार वृष्चिक-लग्न-कुण्डलो मे मंगर तथा शनि पापत्व मेँ समान ह चकि 
मंगल लगनेश ( केन्दरेश ) होकरस्वयंही त्रिकोणेश भी दहै इसलिए उसका 
पापत्व शनि की अपेक्षा कम है क्योकि रगन-स्थान त्रिकोणान्त्गत भी है । अन्य 
कुण्डलियों मे केन्द्रपतियों मेँ आपसी तुलना पापत्व मेँ नहीं कौ जा सक्ती । 
किंसी भी कृण्डली मे एक से अधिक कोई भी त्रिकोणेण त्रिषडायाघीण नहीं है 
दसक्िए वहा पापत्व को श्रेणी की आपी तुलना की ही नहीं जा सक्ती । 
किसी लग्न कुण्डली मे पापी केन्दरेश तथा पापी त्रिकोणेश में एक दूसरे से अधिक 
धापी कौन है इसका निर्णय स्पष्ट है । पाकी केन्द्ेश से पापौ त्रिकोणेशण सवदा 
पापत्वमें न्युनपापीदहै प्रथा कक-लगन-कुण्डली में केन्द्रेण शूक्रया शनिसे 
त्रिकोणेग बृहस्पति न्यून पपी है। मकर-लग्न-कुण्डली मे बुध से मंगर अधिकं 
पापी है। 


लग्रात्‌ व्ययद्वितोयेशौ परेषां सादचय॑तः । 


स्थानान्तरानुगुण्येन भग्तः फलदायकौ ॥८॥ 

अन्वयः--लग्नात्‌ दययद्वितीयेशौ परेषां (अन्यस्थानाधिषानां) साहच््यतः 
( तथा ) स्थानान्तरानुगृण्यन फलदायकौ भवतः ॥८॥ 

मथं--लग्न से द्वितीय भौर द्वादश-स्थान के अधिपति अन्य 
भावाधिपों के साहचयं से (साथमे ) तथा अपनी दृप्तरी राशि के स्थान 
के अनुसार फल देते हँ ¦ 

भाष्य--पिघछले दो श्लोकों मे त्रिकोण, त्रिषडाय तथा केन्द्रके स्वभाव 
तथा गुण का. वर्णन किया गया, अब इत परलोक द्वारा दादश तथा द्वितीय 
स्थानों के गणकी चर्चाकी गई है । इनके स्वामी हन स्थानों के अधिपति होने 
के नते कोई शुभाशुभ गुण नहीं रजते प्रत्युत ये जिन ग्रहों के साथ रहते है तथा 
इनको दूसरी राशि जित स्थान में १डइती है उसके अनुक उनका शुभत्व पापत्वं 
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होता है । पूव॑-श्लोकानुसार केन्द्रेण का शृभत्व अथवा पापत्व उनकी दुसरी 
राशियों के ऊपर अवलबित है पर दितीयेश भौर दादशेण ग्रहाकां शुभत्वव 
पापत्व उनकौ अपनी दृसरी रशि के अतिरिक्त दुसरे ग्रहों के साहचयवं पर भी 
आधित है। चकि प्रत्येक जातक की कुण्डली म द्ितीयेश अथवा द्वादशेशसे 
सहयोग करने वाले प्रहु भिनन.भिन्न होषि इपलिए द्ितीयेश ओरद्वादशेश का गुण 
किसी एक श्लोक द्वारा निर्धारित नहीं क्रिया जा सकता था । अकेले द्वितीयेणया 
दादशेश जो त्रिषडायाघीश भी हों पापीदहयेगे ओरत्रिकोणेशभोहोगेतोशुम होगे 
यदि मौर किसी के साथ सम्बन्धन करे तो, अन्यथा उनसे जो सहयोग करेण 
उसका भी असर उनपर हो जवेगा । अब प्रशन उठताहैकिरेसातो सभी प्रहोमें 
योगजफल होता है तो यदि द्वितीयेश द्वादशेश भी जिस किसी से सम्बन्ध करेगे 
तदनुसार उनका भी कल योग्ज-फल होगा । दश्रका समाधान यहद कि इस 
ग्रन्थ के योगाघ्यायमें केन्द्रपति तया त्रिकोणपति के परस्पर सम्बन्धसे ही 
“कारकफल' होना कहा गया है द्‌सरे किस स्थान के अधिपति से नहीं अस्तु, 
द्वितीयेश या द्वादशेश यदि तरिषडायाधीक्षहो गौर उसका किसी त्रिकोणेशसे 
सम्बन्ध हो तो उपसे कारकत्व नहीं प्राप्त हो सकता । कारकत्व उन्हीं वरिषडा- 
याधौशोंकोप्राप्तहैजोकेन्द्रेश होकर त्रिकोणेश से सम्बन्ध करं या त्रिकोणण 
होकर किसी केन्द्रेश से सम्बन्ध कर । 
उदाहरण मिथुन लग्न-कुण्डली मेँ चन्द्रमा द्वितीयेश है गौर अन्य किसी 
दूसरे स्थान का अधिपति नहींदहै यदि यहु द्वितीयमेंही हौ ओौरक्िसीसे 
सम्बन्धन करेतो वह्‌ केवल मारकेश होगा मारक प्रसंग मे अनिष्टकारी 
तथा अन्य प्रसंग में समफलद होगा । यह्‌ चन्द्र यदिपंचमेश शुक्र से सम्बन्ध करे 
तो शुभ मारकेशतो होगा पर "कारक" नहींहो सकता। इरी प्रकार कर्क- 
लग्न-कुःण्डरी मे ददशेश बुध { जो त्रिषडायाघीशदहै) किकीसे भी सम्बन्ध 
करके कारक नहीं हो सकता । तिह लगन-कुण्डली में चन्द्र तथा बुध, कन्या- 
खगन मे सूयं, धनु-लगन मे शनि, मकर-कान मे बृहस्पति, मीन-कुण्डलीमे शनि 
को कारकत्व" प्राप्त नहीं हो सकता क्योकि ये नकेन्द्रेश ह ओौरन त्रिकोणेश। 
अपरञ्च वृष-लग्न-कुण्डटी मेँ द्वितीयेश-पञ्चमेश बुध यदि नवमेश-दशमेशसे 
सम्बन्ध करे, कन्या-कुण्डली में द्ितीयेश-नवमेश शुक्र यदि लगमनेश-दशमेश बुध 
से सम्बन्धं करे, अथवा शनि से सम्बन्ध करे, तुला-लग्न कुंडली में द्वितीयंश- 
सप्तमेश मंगल यदि चतुर्थश-१ञ्चमेश शनिसे सम्बन्ध करे, अथवाबुधसे 
सम्बन्ध करे, वृश्चिक-कुण्डली में द्वितीयेश-पञ्चमेश बृहस्पति यदिशणनिया 
. 
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चन्द्रमा से सम्बन्ध करे, धनु-कुण्डली मे दादयेश-पर्चमेश्च मंगल यदि नवमेश 
सूयं ते अथवा बुध्वा बृहस्पति से सम्बन्ध करे, मकर कुण्डी मे दवितीयेश- 
खग्नेण यदि शुक्र सेवा बुध से सम्बन्ध करे, कुभ-कुंडली मे शनि यदि किरी 
केन्द्रेश त्रिकोणेश से सम्बन्ध करे, मीन कुंडी में मंगल यदि बुघ, बृहस्पति, 
चन्द्रसे सम्बन्ध करे, तोये द्वितीयेण या दादे "कारक" हो सकते है, 
माग्यव्ययाधिषत्येन रन््रशो न शुरभप्रदः। 
स एव शुमसंधाता लग्राधीशोऽपि चेत्‌ स्वयम्‌ ॥६॥ 

अन्वयः--माग्यग्ययाधिषत्येन ( कारणेन ) रधेशो न शुभप्रदः-स 
एव शुभध तः चेतत्‌ स्वयं लग्नाघीशोऽपि भवेत्‌, ( अपिच स्वगृहे लग्नं 
अष्टमे वा स्थितनान्‌ भवेत्‌ ) ॥९॥ 

अथं--माग्य का व्यय कारकं होने के कारण अथवा भाग्य स्यान 
से दवादश (व्यय) स्थान का अधिपति होनेके कारण रंघ्रश (अष्मेश) 
शुभ नहीं हाता परन्तु यदि वह लम्नेश होकर लग्न मे मथवा अष्टम में 
वे हो तो वह्‌ शुभो जाताहै। 

भाष्य--ग्रथकार ने पूवं श्लोकों मे केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडाय, द्वितीय तथा 
व्यय-भावों के गुण का वणन करने के पश्चात्‌ इस श्लोक मं अष्टम स्थानके 
गुण की चर्चाको है । अन्य स्थानतो से विलक्षण इस्त अष्टम स्थानक गुण रोने 
के कारण प्रंथकार को इस्त लिए एक अलम श्लोक्‌ को रचना करनी षड़ोी। 
रध्रश केवल त्रिकाणेश होकर शुभ नहीं होता, जब तक वहु लग्नेश हकर 
लग्न वा रंध्रस्थनमेन बंठे यहाँ बेठनेका बड़ा महत्वहै। इससेगहभी 
लक्षित होता है कि सिवाय मष्टमकेया (लम्नेश होकर) रुनकेरध्रश किसी 
भी भावम बैठकर शुभ नहीं होता प्रत्युत जिस भावम बंठतादहै उसका 
नाश करताटै। लेखक का अपना निजी अनुभवभीरेप्ाहीदहै। रध्ेश- 
केन्द्रेश यदि किमी पापीत्रिकोणेशसे सम्बन्धकरेया रध्रश-त्रिकोणेश किसी 
पापी केन्द्रशसे सम्बन्धकरेतो रघ्रशको कारकत्वं नही प्राप्त ह्येता । 
न्वरम॑कर्माधिनेतायौ रंघ्रलाभाध्िपौ यदि। तयोः सम्बन्धमत्रेण न योगं 
लभते नरः इश्व एलोक क्‌। तात्पयं बही है । इको व्याज्या यथास्यान की 
गई है । 

सारण यहदै कि स्वगृही लम्नेश-अष्टमेश शुभ दै अन्य स्थितिमे अष्टमेश 
अशुभदहीदै। किसी ग्रहुके स्वगृही होने अथवा अन्यत्र बैठनेका क्याफल 


साध्याय २३ 


हौताहै इसकी अलग से कोई विवेचना इस्‌ ग्रन्थ र्मे नहीं की गई है पर जहौ 
योगकारी सम्बन्ध की व्याख्या को गई है उससे जान पडता है कि केन्द्रेश त्रिकोणेश 
के संबन्ध मे इनमे से किसी एक का स्वगृही होना यां केन््र-त्रिकोण में परस्पर 

स्थान में एक दूसरे का होना एकं अनिवायं शतं है। यथा'निवसेतां व्यत्ययेन तावुभौ 
धर्मकर्मणोः । एकत्रान्यतरो वाऽपिविशेच्चेयोगकारकौ' इस हेतु लग्ेश-अष्टमेश 

यदि लग्न ( केन्द्र-[त्रिकोण ) अष्टम मे रहकर किसी त्रिकोणेश से संबन्ध करे 

तो उसे योग-कारकत्व प्राप्त हो सकंता है अन्यथा वहु यदि त्रिषडायाधीश होकर 

किसी त्रिकोणाधीश से सम्बन्ध करेणातो वहू स्वयं न योगकारी होगा गौरन 

त्रिकोणाधीश ही, योगकारी अर्थात्‌ यदि कोईदो ग्रह भआपसमें संवन्ध करके 

योगकारी होते हों ओर उन दोनोमेंसे एक अष्ट्मेशहोतो उनका योगकार- 

कत्व भी भंगहो जाता दहै सधारणतया अका अष्टमेश ( यदि अष्टमश्यन 

हो ) तौ अनिष्टकारी होता ही ३ै-। 


जिस प्रकार भाग्य-स्थान से द्वादश (रंघ्र) भाग्य का व्ययक्रारक है उसी 
प्रकार अष्टमसे द्वादश ( सप्तम ) अयुका व्ययकारकदहै। र्ग्नसे अष्टम 
तथा तृतीय स्थान आयु-स्थान कहे गणए ह इनसे द्वादश स्थान ( लगनसे द्वितीय 
तथा सप्तम ) मारक-स्थान भाने गयं ह । इस पहल से विचार करने पर नवम 
स्थान कमं का व्ययकारक मानना पडेगा । पर यह्‌ युक्तिसंगत नहीं है क्योकि 
केन्द्र मीर तिकोण स्थान तो शुभत्वके सुरक्षित स्थानहै भौर तरिषडाय तथा 
अष्टमही पापस्थानहै इष्लिए इनके बारेमे कहाजा सकतारै कि तृतीय 
स्थान सुद का ग्ययकारक, षष्ठ पत्नी का व्ययङ्ारकं तथा एकादग व्ययका 
व्ययकारक अर्थात्‌ आय-कारकटै। नवम पंचमके बारे में सामान्यतया यह्‌ 
कहा जा सकता है  ग्रदिये षष्ठेश होकर पापी हुएतोयेक्रमसे कमं तथा 
सुख मं बाधा डारुसक्ठेहैँ। शुभ होने पर कमं क्रा फल स्फुटित होगा तथा 
सुख की वृद्धि होगी । 


उदाहूरण--मिथुन-कुण्डल मे भाग्येश शनिरध्रेश है. इसलिए वह्‌ भाग्य 
का व्ययकारक है वहु यदि दशमेश बृहस्यति से सम्बन्ध करे तो योगाध्यायके 
श्लोकों के अनुसार उसे योगत्व प्राप्त होना चाहिए, पर एेसा नदीं होता । 
प्रथकार ने ज्खिादहै कि शव्मंकर्माधिनेतारौ रंघ्रलाभाधिपौ यदि) तयोः 
संबन्धमात्रेण न योगं रभते नरः ।' यहां नवमेश रंध्रेण है भौर कमश नवमे 
से लछाभाध्िहै। 


र४ लघुपाराशरी भाष्य 


अगले सृत्रमे इस श्लोक का एक अपवाद दहै। न रन्धं शव्वदोषस्तु 
सूर्याचन्द्रमसोभंवेत्‌' सूर्यं मौर चन््रमाको अष्टमेश ( रध्रेश ) होने का दोष 
नहीं है । सूयं गौर चन्द्रमा अष्टमेश होकर गौर किक दूसरे स्थान के अधिपति 
नहींहो सक्ते इसलिएवे नपापौीहो सक्तेर्हँओरन शुभ । इसरष्लोकमें 
केवल इतना ही कहा गया है कि सूर्यं चन्रमा को अष्टमेश-दष नहींदै इसका 
थह अर्थ न्हींकिव्हशुदहै। सूयं ओर चन्द्रमा यदि अष्टमेश होकर अष्टमस्थ 
हो तभीवेशुभहो सकते । धनु ओर मकर कृण्डल्योंमेंही यह्‌ स्थितिदै। 

कुछ टीकाकारो कौ मतत कि अष्टमेशयदि ल्मनेशभीहोततो वहुशुभहो 
हो जाता है । यह स्थिति मेष तथा तुली लगन कुंडली है । हमारे मत से यह 
मतर समीचीन नहीं इस श्लोकम चेत्‌ स्वयंका आशयही यहूहै कि यहि 
अष्टमेश रगनधीश होकर स्वयं अर्थात्‌ स्वगृहीभी हो तो शभ होताहै। 
अन्य किसी प्रकार से नहीं । यहा प्रसंग अष्टमेशके शुभत्वकाटै। सूर्यं ओौर 
चन्द्रमा अष्टमेश होकर लग्नेश अथवा किती अन्य स्थान का स्वामी नहींहो 
सकते इसल्एि उब तकवे अष्टमेश होकर भात्म स्थित न हौं उन्हे 
उभय नहीं प्राप्त हो सकता, स्वगृही न होने पर उनमें अष्टमेश दोष मात्र चला 
जाता है । 


मिथुन, सिह, कुंभ इन कुण्डलियों के अष्टमेश त्रिकोणेश हैँ पर लग्नेश 
हीं । रेस स्थिति मे लग्नेण को शुभ माना जायगा या नहीं। उक्त षएलोक ९ 
के अनुसार इन्हं उभय नहीं प्राप्त हो सकता पर यदिवे अष्टमस्यहोंतो 
सं मवतः अष्टमेशके दोषका निवारण हो जायेगा । मिथुन कुण्डली में यष्ट- 
मेश नवमेश शनि है । यदि वह अष्टमस्थदहो जायतो स्वगृहीहोनेके दोषका 
निवारण हो जयेगा क्यों कि वह मरने गृह का क्यो बिगाड़ करेगा । वही जब 
नवम मं बटेगा तब भी स्वगृही कहाएगा एेसी अवस्था मेँ यहो कहा जायगा 
करि नवम स्थनमे यनी भाग्यस्थानमेही भागका व्यय कारका है। 
भाग्यकी वुद्धि तो कर ही नहीं सकता। हमनेरएेसी कृण्डलीदेखीभीटै' 
जातक को बढ़ोतरी मे बराबर बावाए.माईदहै। 


इ8 विषय पर अन्य टीकाकारोके भी मत स्पष्ट नहींरहै। 


केनद्राधिपत्यदोषस्तु वबलवान्गुरुणुक्रयोः 
मारकत्वेऽपि च तयो्मारकस्थानसंस्थितिः ॥१०॥ 


घं जाध्याय 


बधस्तदनु चन्द्रोपि मवेतदनु १दविधः । 
न रन्ध शत्वदोषस्तु धर्याचन्द्रमसोभषेत्‌ ॥११॥ 


अन्वयः--गुरशुक्रयोः मारकत्वे केन्द्राधिपत्यदोषः (भवेत्‌) मपि च तयोः 
(यदि) मारकस्थानसंस्थितिः ( भवेत्‌ ) ( तदा ) केन्द्राधिपत्यदोषः बलवान्‌ 
भवेत । तद्‌ विधः बुधः चन्द्रोऽपि भवेत्‌ । सूर्याचन्द्रमसोः ररध्रेशत्वदोषः (तु) 
न भवेत्‌ ।१०-११।। | 

भाष्य--मारक प्रणमे गुर शुक्र को सप्तमेशहोनेका जोदोषहै वहू 
दोष गुर शुक्र यदि मारक-स्थानमेंढ्होंतो भौर प्रबलदहो जातारहै। तब 
उस दोष का परिमाजन नहींहो सकता ।सप्तम स्थान मारक-स्थानदहै ओर 
विषमग्दका है। त्रिकोणभी विषमपद काह इसलिए कोई भी सप्तमेश 
त्रिकोणाधिपति नहीं हो सकता इलिए वह शुभ भी नहीं हो सकता । इसीलिए 
कहा गया है कि गुर, शुक्र, बुध तथा चन्द्रमा, ये सौम्यग्रह यदि मारकेश होकर 
केन्रेश होतेरैतो इन्हें शुभत्व नहीं प्रप्तहो सकता । यह बात क्रूर ग्रहं 


( सूर्य, मंगल, शनि ) के लिए नहीं है। इन क्रूर ग्रहों को सप्तमेश (मारकेश) 
होने का दोष नहीं है। 


उदाहरण- मेष -ङृण्डली मे सप्तमेश शुक्र द्वितीयेश है, प्रवल मारकेश हैः 
मिथुन-कुण्डली मे सप्तमेग बुहस्पति दशमेश है, कन्या-कुण्डली मे सप्तमेश 
बहस्पति चतुर्थश है, वृ श्चिक-कुण्डली मे सप्तमेश शुक्र द्वादशेशरहै, मकरमें 
सप्तमेश बुध दशमेण दै, मीन में बुध चतु्थंश है। इनमें से कोई भी त्रिकोणा- 
धिपति नरह ओौरनहोसक्तेर्ह। कोई भी क्रूरग्रह सप्तमेश होकर केन्द्राधि- 
पति नहीं है इसलिए इन्हं केन्द्राधिपत्यदोष नहीं है। वृहस्पति मौर बुधतो 
केन्द्रपति हए बिनासप्तमेशदहोही नहीं सकते ओर शुक्र सप्तमेश ही रहता 
है इसलिए ये सौम्य ग्रह चूंकि केन्द्रपति होकर भारकेण होतेह इसलिए मारक- 
प्रसंग में इनका केन्द्रपति होना दोषयुक्त कहा गयादहै। यदिये सौम्य-ग्रह 


त्रिकोणेश होकर किसी क्रुर केन्द्रपतिसे सम्बन्ध करे तो उत्तम राजयोग 
बनता है। 


सप्तमेश ( केन्द्रेश ) यदि किसी त्रिकोणेश से संबन्ध करे तो योगकारीतो 
हो जाता हैपर मारक-प्रसंगमे वह मारकटही बना रहेगा । एक श्लोकम कदा 
है कि आर्स्भो हि राजयोगस्य भवेन्भारकभ्‌ क्तिसु । प्रथयन्ति तमारभ्य प्रायशो 
योगकारिणः ॥* सप्तमेश गौर त्रिकोणेश के सम्बन्धे जो राजयोग बनता है 


उसमे त्रिकोणेण की महादशा तथा. सप्तमेश के अन्तर मे आरम्भ में राजयोगं 
फल देकर मारक फल ही प्रधानहोजातादै। 


२६ छधुषपार शरी भाष्य 


उदाहरण --मेष-कुण्डली मे सप्तमेश-द्वितीयेश शक्र यदि नवमेशदादशेश 
वहस्पति से संबन्ध करे तो बुहश्पतिकी दशा तथा शुक्र के अन्तर में अवश्य 
मारकं फक होगा । यहाँ शुक्र द्विधा मारेणदहै। सूयं ओर चन्रमा को अष्ट 
मेण दोष नदींदहै। वेनशुभर्हैगौरन अशुभ । अन्टममेहोतो शुभहो 
जाते है । 


कुजस्य कमेनेततप्रयुक्ता शभकारिता । 


त्रिकोणस्यापि नेत्ये न कर्मशखमात्र तः ॥१२॥ 
स्वयः-- ( ककलग्ने ) कुजस्य क्मनेतृत्व ( दशमाधीशत्व ) प्रयुक्ता 
(या) शुभकारित। ( सा) त्रिकोणस्थापि नेतृत्वे न कमशत्वस्पात्रतः ॥१२॥ 
भाष्य-कक-कग्न-कुण्डली मे दणमेश मंगल ( क्रूरग्रह) को जो शुभत्व 
प्राप्त है वहु उस्करेक्न्द्रेशणदोनेके कारणही नहींहै प्रत्युत उसके त्रिकोणेश 
होने के नति है । यह्‌ श्लोक (त्वं तिोगनेतारो ग्रहाः शुमफलप्रदाः । पतयस्तव 
षडायानां यदि पापफलप्रदाः ॥' तथा न दिशंति शुभ नृणां सौम्याः केन््राधिपा 
यदि । क्रूराष्चेदशुभं ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ ।* इन दोनों श्लोकों का उदाहरण 
है । इस शलोक द्वारा प्रन्थकारने स्पष्ट कृरद्ियादटै कि कोई क्रूर केन्द्रेश जब 
तक त्रिकोणेश न हः शुभ नहीं होता। म्रन्धान्तरमे भौम क्रूर ग्रह है, दशमेश 
होकर दशममें रहने से शुभमाना गयाहै प्र इस ग्रन्थ के अनुश्रार वहु जब 
तकत्रिकोणेशनदहौ शुभनहींहौ सकता। सामान्य शस्त्रानुसार सभी क्रूर 
केन्द्रेश पाप-फल्द तथा सौम्यग्रह शम-फलद होते है पर इस शास्त्र के अनुसार 
दशा-प्रसंगमेवे ही सौोम्रग्रह शुभटोगे जो त्रिकोणाधिपतिहों ओौरवे हीक्रर- 
ग्रह॒ पापी होगे जो त्रिषडायाधीश होगे। 


उदाहरण-कक-कुण्डली मे चतुथंश शुक्र सौम्य म्रहुदटहै पर वहु अयेश 
होकरषापीहो गपा तथा दशमेग मगल क्रूर ग्रहै जो यहां पञ्चमेश होकर 
शभहो गया दहै । मकर-कुभ-कंडलियो में केन्द्रेश भौम त्रिषडायाधीश होकर पापी 
हो गया है तथा केन्द्रेश शुक्र (सौम्धग्रह) त्रिरोणाधिपति होकर यहां शुभहीदहै। 
सामान्यशास्त्रानुसर केन्द्रेग चन्द्र शुभ तथा सौम्यदहै भौर सूयं क्ररहै पर इस 
शस्त्राचुपार वहन शुभै ओौरन पापी पर त्रिकोणाधिपत्ि से संबन्ध करने 
पर शुभहो जाते हँ । कगनस्थान को गणना तरिकोणमेभीदटै क्योकि बिना 
त्रि ( तीन) कोणकेत्रिकोणहोही नहीं सकता । चूंकि लग्न त्रिकोणान्तगंत 
भी टै इषरक्िए कन्या कुण्डली मे दशमेश बुध लग्नेश होकर, धन-कुण्डली में 
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चतुर्थेश बृहस्पति कगनेश होक्रर, मीन-कुण्डटी में दशमेश बृहस्पति रुग्नेश होकर 
शुभ है । गौर इन्हीं कुण्डल्यों मे चतुर्थश .सप्तमेश सौम्य बहस्पति, सप्तमेश- 
दशमेश सौम्य बुध, चतुर्थेश -सप्तमेश सौम्य बुध समदहोते हुए मारकेशहो 
गए हैँ ओर मारकप्रसंणमे पाप फल देते ह क्योकि ये त्रिषडायाघीश नहीं । 
अष्टमेण के विषय मं पहले कटा जा चुकाटै कि जिना त्रिषडायाघीशदहृए ही 
वहु पापी है यदि वह स्वगृही लग्नेशन हो जावे। 


यद्यद्‌ भावगतौ वापि यददमविशसंयुत्रौ । 
तत्तत्फलानि शबलौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ ॥१२॥ 


अन्वयः--प्रवलौ तमोग्रहौ यद्‌ यद्‌ भावगनौ वा अपि यक्‌ यद भावेश- 
संयुतौ, तत्तत्‌ फलानि प्रदिशेताम्‌ ॥।१३॥ 

अथं -प्रबल तम-प्रह राहु भौर केतु जिस भाव में वटे अथवा जिस 
भाव में जिस ग्रह के साथ बैठे उस भाव तथा साथ मं बैठने वाले ग्रहों 
के अनुसार तारतम्यं से अग्ना फल देतेहैं। 

भाष्य--जिस प्रकार विषुव तथा क्रांति, इन दो बड़े वृत्तोंके दो संपात 
स्थानोंको क्रम से सायन मेषादि तथा सायन तुलादि संपात ( अयन ) कहा 
जाता है उसी प्रकार क्रांतिवृत्त तथा चन्द्रमागेवत्तके दो संपातो को राहु तथा 
केतु कहते हँ । सायन मेषादि संपात वह स्थान है जहासि सूयं भूमध्यरेखा 
( विषुववृत्त } से उत्तर जाता दीख पड़ता दै इसी प्रकार राहु क्रांतिवत्त मे वह 
चन्द्रमागे तथा पुथ्व्री-मागे का संपात-स्थान है जहाौँसे चन्द्रमा क्रातिवत्तसे 
उत्तर होने खगता दहै अर्धात्‌ जहाँ से चन्द्रमा का शर उत्तर बनने छगता 
है । इसी के विपरीत जर्हासे सूयं विषृववृन से दक्षिण होने लगतादहै वह्‌ 
सूर्यं का सायन तुलादि संपातदहै ओर इसी तरह क्रातिवृत्तमें जर्हांसे चन्द्रमा 
दक्षिण शर बनने रगता है वह्‌ केतु संपात है। 

सायन संप!त बिन्दु ्रत्तिवत्त मेँ ५०० २६५ विकला की वार्पिक् विलोम 
गति से चल रहै हँ उसी प्रकारराहर केतु भी विलोम गति से क्रांतिवृत्तमें 
लगाया १९० वार्षिक गति से चन्ठ रहँ हँ । सायनसरयात के एक भचक्रश्चमण 
का काल लभभग १९ वषं! सायनके दोनों संपत तथा राहु केतु के संपात 
परस्पर १८०० की- दूरीमें सदाबने रहते इसलिए राहु तथा केतुके 
राश्यादि स्पष्ट सदा अपस मँ एक दूसरं से १८०० दूर रहते हँ गौर , इनकी 
गति विोम है। 
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राहु #¶ स्था (संपात) पर जब्र चन्द्रम अता है तो पृथ्वी पर 
( तम }) रहण की स्थिति पैदाहो जातीहै। इसी दुष्टिसे राहु तथाकेतुको 
तमवा छम्या ग्रह मानाजाता।है। वास्तवमें वे अन्य ग्रहों जसे ठोस ग्रह 
नहीं है। 

इन दोनों तम प्रहोंकौी अपनी कोई निजी राशि नहीं है। क्रातिवृत्त 
( पथ्मीकी प्रदक्षिणा का में) कै जिक्र भाग पर यहु छाया पड़ उस क्षमय 
वही उनकी रशि हो जाती टै इसीलिए कहागयाहै किये तम ग्रह्‌ जिस राशि 
मे (भावम) टोंवे उमकरे अनुप फल देतेहैँ। उस समयवे उस भावके 
ही अधिपतिहो जाते हैँ । इनके साथजोी प्रहु होगा उसके गुणके तारतम्यसे 
इनका फल हीगा । राहु याकेतुके साथ यदिकोर्ईग्रहनदहो तोवे जहाँहों 
केवल उस भाव कै अनुरूपदही फल दैगे। इसदहेतुसे राहु यदि अकेले त्रिकोण 
्मेबंठेतो शुभ, अष्टममेंबैटेतो भी शूभ- ( क्योकि अष्टमस्य अष्टमेश शुभ 
मानागयाहै ), केन्द्रमं सम, द्रतीय-सप्तम में मारकेश, द्वादशमे सम पर 
व्ययकारक होते हँ । तिषडायमें बंठकरपापीहो जति । ग्रन्थान्तरमें राहू 
क) क्र तथा अशुभ मानादहै, केतु को सम अथवा शुभ। 


योगज-फल विचारमे राहु केतु यः केन्द्रमें रहकर त्रिकोणेश से सम्बन्ध 
करेया व्रिकोणमे रहकर किसी केन्द्रेशया कन्द्रेश-रिकोणेश से संबन्ध करं 
तो कारक बन नाताहै पर यहां संबन्ध की व्याख्या "संयुक्तौ शन्दान्तगतदही 
करनी चादिए । यहाँ दृष्टि-सजन्ध विहित नहीं है। राहु केतु का अन्य ग्रहोंसे 
संबन्ध केवल उनके साथ रहने वाले प्रहसेही मानना चाहिए । अपनी निज 
की कोई राशिन हौनेके कारण उनका किसी दूसरे ग्रह से संबन्ध सिवाय 
स्थान संबन्ध के ओर दूरी श्रेणी का संबन्ध नहीं हो सकता । 

राह याकेतु यदि सप्तमया द्वितीय-स्थान मेहो तो उन्हं मारकेश मानना 
चाहिए या नहीं, इस पर कई स्पष्ट शलोक नहीं है । सौम्य-ग्रह बृहम्पति, शुक्र, 
बुध, चन्द्रसप्तमेश होकर मारक््शहो जतिदहँ पर कूर प्रहु यदि मारकेश 
( सप्तमेश ) हों तो उनका मारक-फलर नगण्य माना है। इसन्यायसे राहु 
(क्रूर) प्रहको मारकत्व दोषसे मुक्त होना चाहिए, एेसा लेखक का मत 
है । पर यदि सप्तमस्य या द्वितीयस्य राहुयाकेतुके साथ सौम्य प्रह द्वितीयेश 
या सप्तमेश बेठे होतो राहु केतु निश्चयसे मारकेश हो जा्येभे । 

उदाहरण--मेष-छगन-कृण्डली में सप्तमस्थ या द्वितीयस्थ राहु या केतु यदि 
शक्र के साथहोतो वह निश्चयेन प्रबल मारकेश हो जाएगा ओर अकेला हो 
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तो साधारण मारकेश, तुलेश या वषेश होने के नते हो सता है, वृष-लमन- 
कुण्डली में सप्तमस्य राहुयाक्रेतु यदि मंगलके सथहीतो मारकेश नाम- 
मात्र काहोगा मौर वही यदिवबृधकेसाथहोतोप्॑तीयच्रेणी कामारकेश हो 
जायगा । भिथुन-कुण्डली मे सप्तमस्थ राहु अथवा केतु यदि किसी दुसरे प्रहुके 
साथभीनदहोतोभो वहु मारकेश होगा क्योकि वहू प्रबल मारकेश वृहस्पति 
के गृहुका स्वामी है । उस ग्रह में यदि वृहस्पति वठाहोतो भी राहु केतु प्रबल 
मारकेश हो जार्येगे, इसमे संदेह नही । | 

रोहूयाकेतु त्रिकोणमें किसी त्रिषडायाघीश के साथ बेठेतो त्रिकोण + 
व्रिषायके भिश्चित बलाबलके अनुसार फलदेगे। सारांशयहटहै किडइस 
शास्त्र क अनुसार राहु भौर केतु को सदा स्वगृही समक्षना चाहिए । दि 
केन्द्रे त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । नायेनान्यन्तरेणापि सम्बन्धाद्योग- 
कारकौ" दषणश्लोक के अनुसार केन्द्र-त्रिक्रोणस्थ राहु-केतु यदि अन्य केन्द्र 
त्रिकोणेश से सम्बन्ध करं तो योगकारक (विशेष शुभ फलदाता) हो जततेरहै। 

संज्ञाप्रकरण वाला प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । इस समाप्त दए अध्याय 
मे ग्रहों का शुभत्व तथा पापत्व उनके गृहु-स्वामित्व के अनुसार कहा गया हैः 
जिसे उनका एकाकी गुण मानना चाहिए । यदि वे किसी दूसरे गुह-स्वामी से 
सम्बन्ध करते हतो उनके शुभत्व या पापत्वमे कंसा गौर क्या परिवततन हो 
जाता है इस्तकी विवेचना अगले योगाध्याय प्रकरणमेकी गईहै। 


अय योगाध्यायः 
देनद्रत्रिोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम्‌ । 
इतरैरप्रसकताश्चेद्‌ पिशेषफलदायकाः ॥१॥ 
मन्वयः-केन्द्रत्रि कोणपतयः परस्परं सम्बन्धन ( शभयोगज ) फल- 
दायकाः ( भवन्ति) तथा इतरं: अप्रसक्ता: केन्द्रत्रिकोणपतयः परस्पर 
सम्बन्धन विशेषश.भफलदगयकाः भवन्ति ॥१।, । 


अर्थ--वे केन्द्र ओर त्रिकोणपति जिनकी अपनी दूसरी राशिभी 
केन्द्र ओर त्रिकोण के अतिरिक्त अन्य स्थानमेन पडतीहो, यदिवं 
परस्पर सम्बन्ध करे तो उनका योगज-फल विशेष शुभ होता है । 

भाग्य-हस श्लोक मे उन केन्द्र ओर त्रिकोणाधिपतियो के परस्पर संबन्ध 
की चर्चाकी गईहै जिनकी अपनी दसरौी राशि केन्द्रत्रिकोणमेंही पड़ती 
हो । जो केन्द्रपति तथा त्रिकोणाधीश केन्द्र ओर त्रिकोणके अनतिरिक्त अन्य 
स्थानके स्वामी हौं अथवा उनमेसे एक केन्र यात्रिक्रोणकाही स्वामी भौर 
दुसरा केन्द्र-त्रिक्ोणके अतिरिक्त त्रिषडाय आदि पापस्थानका स्वामीहो 
ओरये परस्पग्‌ सम्बन्ध करे तो उनके फल की चर्चा अगले श्लोकांमं कौ गई 
है। इष श्लोकमंतो केवल उन्हीं ग्रहोंका फल (विशेष-शुभ) कहल गयादहै 
जो निदषि ह| 

परस्पर सम्बन्ध काअथं दहै किजिनदोग्रहों के सम्बन्ध का विचार किया 
जारहाहोवे यदि परस्पर सम्बन्धितहां तभी योगज "कारक! फल परस्पर 
दशान्तर मरं देंगे अन्यथा नहीं । अर्थात्‌ यदि कोई ग्रह किसी दूसरेग्रहसे दृष्टि 
सम्बन्ध करताहो ओौर वह दसरा ग्रह॒ पहले वलि द्रष्टा प्रहु से सम्बन्ध न करे 
तो उत्का योगजकफल नहीं होगा । 

योग करने वाले यदि तीन ग्रहया उससे अधिक हों जिससे पहला द्सरे 
ते, दसरा तीसरे से परस्पर सम्बन्ध करे ओर तीसरा पहले वाले से सम्बन्धन 
करे तो इन तीनोंका फल ( परस्पर दशा अन्तर में) योगज-फल न होगा । 

उदाहरण-यदि क, ख,ग, इन तीन प्रहोमें 'कःतेख' का परस्पर 
सम्बन्धहो ओौरश्छ'काम्ग'सेओौरन्ण'काष्कसेतोषकसे, ख" ओौर गगः 
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ये दोनो परस्पर घम्बन्धितहो जा्येगे परयदिष्क'कान्व'से ओरश्छःका 
“ग' से परस्पर सम्बन्ध हो गौर "ग का क' से परस्पर सम्बन्धन होतो (१) 
“कः ख (२) “ख' "ग" इस प्रकारदो हका बन जायेगी भौर तव प्रथम 
उदाहरण के अनुसार “क की महादशा, ख" के अन्तर भौर "ग" के प्रत्यन्तर 
मजो शुभ फल होता दुषरे उदाहरण में वह्‌ षक'की महादशा ओर "ख'के 
अन्तरम ही सीमित रह जायगा । 


दा ब्रहों के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न योगजफल को ओंकना कठिन नहीं 
है पर जहां दो से अधिकृ ग्रह यदि परस्पर सम्बन्ध करं तो उनके योगज-फल 
का जांकना बहुत कठिन हो जाता है । इस शास्त्र मे दशा.फल प्रसंग में ग्रहों 
की महादशा, अन्तर तथा प्रत्यन्तर तक का ही विचार किया शया है उसके 
आगे सूक्ष्म प्राण-अन्तर दशां को नगण्य मान छोड दिया गया है। यहां 
अन्तर शब्द के लिए अन्तर मथवा भक्ति शब्€का प्रयोग भौर प्रत्यन्तर के 
किए (दशाद्रयी मध्यगत." वाक्य का प्रयोग किया गया है । यथा--स्वदशायां 
त्रिकोणेशभुक्तौ केन्द्रपतिः शुभम्‌", तेषामन्तदंशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌, 
“दशाद्र यीमध्यगतस्तदयुक्‌ शुभकारिणाम्‌' । 


लेखक का मतहैकि दोग्रहों से अधिक प्रह जहां परस्पर सम्बन्ध करते 
हो वहां उनम से दो-दो ग्रहोंकी एक-एक इकाई बना टी जानी चाहिए ओर 
दो-दो ग्रहों की हइकाष्यों के ग्रहों के परस्पर दशा-अन्तर में उनसे उत्पन्न योगज- 
फल की प्रधानता माननी चाहिए भौर तीसरे सम्बन्धित ग्रह के अपने निजी गुण 
के अनुसार सभ्बन्धित ग्रहों के प्रत्यन्तर मे उरे फलका अनुमान करना 
चाहिए । महादशा ओौर अन्तर को प्रधानता शस्त्रसम्मत भी है। हस शास्त 
के श्लोकमेक्हा है “स्वदशायां त्रिकोणेशभृक्तौ केन्द्रपतिः शुभम्‌" अर्थात्‌ जब 
केन्द्रपति की दशा हो उससे सम्बन्धित त्रिकोणपति का अन्तर हो वह शुभ होता 
है । मानों इन दो केनदर-त्रिकोणपति ग्रहों मे अष्टमेश, एकादशेश मआदिकाभी 
स्थान-उसम्बन्धहो याये परस्पर स्म्बन्धितहों तोक्य। त्रिकोणेश कीदशा, 
कन्द्रपति के अन्तर में अष्टमेश के प्रत्यन्तर मे शुभ-फल से अशुभ हो जाएगा । 
इसका उत्तरयहीदटै किकिसी ग्रहकी महादशा में दूसरे ग्रहोका अन्तर 
प्रधान रहता है भौर प्रत्यन्तर गौण, क्योकि षभ योगकारी या अत्यन्त शृभ- 
कारक ब्रहोंमें सात अन्य ग्रहोंका प्रत्यन्तर भौर प्रत्यन्तरमें सूक्ष्म दशा 
भूगतती ही रहनी है भौर यदि प्रत्यन्तर ओर सूक्ष्म दशाधीशपापी हृएतो 
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इससे मल दशाधीण ओर उसके अन्तराधीश के योगज फल में यदि केर 
परिवतंन माना जाय तो मृ दशा ओौर अन्तर के फरदेश की कोई घाथंकता 
ही न रहं जायगी | 

उदाहरण--मेष-कुण्डली मेँ यदि पञ्चम या नवम या चतुथं में यदि पञ्च- 
मेश, नवमेश ओरं चतुर्थेध क्रमसे सूये, चन्द्र गौर बृहस्पति एक साय बनेहों 
तोये परस्यर सम्बन्धित होकर सभी कारको जाएगे ओर विशेष शुभफल 
देगे । इनसे यदि कोई चौथा पापी ग्रह भी सम्बन्ध करे तोभी इन तीन अथवा 
चार ग्रहों की दो-दो ग्रहों की एक-एक इकाई बनाकर फल का अनुमान करना 
चाहिए । ततद्‌ भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्योगजं फम्‌" इस श्लोक के आधार पर 
यर्हा इस प्रकार गणनां करनी चाहिए ) (१) सूयं मे चन्द्र, चनद्रमे सूयंका 
अन्तर, (२) बृहस्पतिम चन्द्र, चन्द्रमें बृहस्पति (३) सूयंमे बृहस्पति, 
बृहस्पति में मूयं । योगज-फल परस्पर सम्बन्धित ग्रहों के आपसी दशा-अन्तर 
म होता है अर्थात्‌ एक की दशा दूसरे के अन्तरमें। 


द्रेण ओर भिकोणेणदो प्रकारके हँ। एकवे जिनकी अपनी दोनों 
रोशिर्यां केन्द्र-तिकोणर्मे ही पड़ती ह । ओौर दूसरे वे जिनकी अपनी दूसरी राशि 
त्रिषडाय, अष्टम, द्वितीय, द्वादश मे पडती हो । उपरोक्त श्लोक मं "इतरं रप्रस- 
क्ताश्चेत्‌" वाक्य का प्रयोग एसे केन्दरत्रिशेणाधिपति के किर किथादहै जिनकी 
अपनी दुप्तरी राशि त्रिष्रडाय अष्टमर्मेन प्डतीहो। रे ग्रह निर्दोषिभ्रह 
है। इस अथं की पुष्टि अगते श्लोकसे भीदहो जतो जिसर्मेकहाहैकि 
केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयम्‌" अर्थात्‌ वे केन त्रिकोणपति जो 
स्वयं दोषयुक्त ह अर्थात्‌ जिनकी दूसरी राशि चिषड़ाय अष्टममेंहै। 


इतरेरप्रसक्तकेन्द्रत्रिकोणाधिषतियों की तालिकाः- 
अर्थात्‌ निर्दोष ग्रहो की धवी । 


लग्न । भावेश ग्रह ग्रहों का योगजफल 
[ चतुव्श - चन्द्रमा } चं~+सूु= + १० 
। पञ्चमेश - सूयं | += 2 १. 
| ९ सू+वु = + १३ 
४ | सप्तमेश -- द्वितीये = शुक च ४ ॥ त { ॥ त 
| नवमेश -- दवादश = गुडं | शु~+बृ= 2 १ 


कन्या 


ठुला 


वृश्चिक 


मकर 


कुम्भे 


भावेश 


चतु्थश - 
नवमेण - 
हितीयश - 


लमनेण 


सप्तमेश ~ 
द्ादशेण ~~ 


रग्नेण 


पञ्चमेण ~~ 


लगनेश 
चतुर्थेश 
कम्नेण 
चतुर्थश 


हितीयेश -- 


चतुथश 
सप्तमेण 
दाद्शेश 
दशमेश 


दितीयश 


सष्तमेश 
नवमेश 
दशमे 


ठगमनेण 
दादणेण 


सघ्तमेशं - 


नवमेण 


हितीयेल -- 


पचमेश 


सष्तमेश ~ 


द्ादणेण 
चनुर्थश 
सप्तमेश 


रवव 


योगाध्याय 


दशमेश 


वञ्चमेश 


चतुर्ण 
दणशमेश 


पञ्चमेण 


लकगनेश 
दशमेषा 
ग्ने 
नवेश 
दशमेश 
सप्तमेश 
नवपेण 
पंचमेश 


दितीयेण 


नवमेश 
दशमे 
पंचमेश 
द्ादणशेण 


नवमेश 
दशमेश 


खतुर्थेण 


पञ्चमेण 


दण्मेण 
नवमेश 


छगम्नेण 
दणमेश 
सप्तमेश 
ङम्नेण 
नवमेश 


सप्तमेश 


1 ॥ ॥ ॥ 


| 
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ग्रहो का योगजफल 
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लषन भवेश ग्रह ग्रहों का योगजफल 
[ 1] बृ+बु = ‡ १२ 
| स्गनेश - दशमेश = गु बरृ+चं = + १५ 

नेन चतु्थश -- सप्तमेश = बुध , वृ~+मं= + १६ 

५ | फंचमेण -- पंचमेश = चन्र । म+चं = † १३ 
| द्रितीयेश -- नवमेश = मङ्गल | बु = 2 १० 
( 74 = 


उपरोक्त तालिका मे लेखक ने निर्दोषि केन्द्रेश तिकोणेश मे द्ितीयेश 
द्वादशेशको भी सम्मिलित करचियादटै त्योकि यहाँ द्वितीयेश हादशेशों की 
द््षरी राशि केन्द्र यात्रिकोणराशिकेन्द्र यात्रिकोणमेंदहीष्ड़ीदहै भौर जब 
ये किक्षी दूसरे निर्दोष केश या त्रिकोणेश से परस्पर सम्बन्ध करेगे तो उन्हे 
“परेषां साहचयंतः' न्याय से निर्दोषि योगत्व प्राप्त हो जाएगा । उपरोक्त 
तालिका में द्वितीयेश सप्तमेश, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्ध मारकेश भीर 
( तालिकामें ये मोटे टाइप से निर्दिष्ट हँ )। इनका जब सम्बन्धित ्रदोंमें 
अन्तर अविगातो मारक फल दमे । तवबये कारक$से मारको जायेंगे । 
मारकेश के अंतर मे पहले कारकफल बाद प्रारकेश काफल होता है। जरह 
भारक बृहस्पति दहै व्हा उसके मारकत्व गुणकी संख्या ऋण (--) हो 
जायेगी 1 शुक्र मं बृहस्पति की अपेक्षा मारकत्व दोष कम है । ऊपर + (धन) 
का अथं है सम्बन्ध तथा अको के पुवं + ( घन) का अर्थं है शुभ गुण संख्या। 
जिसकी चरमसीमा + १७ तक है । 

निम्नलिखित सारणी मे निर्दिष्ट ग्रह स्वतः योगकारी है क्योकि वे केन्द्र 
तथा त्रिकोण इन दोनो स्थानोंके स्वयं अधिपति हैँ। ये यदि किकी दूसरे 
केन्द्र त्रिकोणपति से न भी सम्बन्ध करं ओर स्वराशि्थ हों तो स्वयं 
योगकारी हो जते यदि स्वराणिस्थ न हों तो कारकत्व में न्यूनता 
आ जायेगी । 


बे ग्रह ओ स्वयं केन्द्रे ओर त्रिकोणे दोना है- 


वष॒ कमन ~ नवमेश दशमेश = शनि + ११ 


मिथुन ,; -- ल्गनेश. चतुर्थंश = बुध + २ 
ककं , -- पचमेश दशमेश = भंगल + ११५ 
केक ,, - लम्नेश लमनेश = चन्द्र + ६ 
विह »„ - चतुर्थेश नवेश = मंगल तह 


कन्या छन - कग्नेण 


तुला 
धनु 
मकर 
कुम्भ 
मीन 
मीन 


-- चतु्थंश 
„ ~ लगनेश 
,, -- पंचमेश 
„ - चतुर्थेश 
„ - लमग्नेश 
-- पंचमेश 


॥ 6। 


योगाघ्याय 


दणमेग = बुष 
पचमेश = शनि 
चतुर्थश = गुह 
दशमेश = शुक्र 
नवमेश = शुक्र 
दशमेश = गुरु 
पचमेश = चन्द्र 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
ति 


१ 
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कृन्द्र-त्रिकोश-पति से निर्दोष त्रिकोणपति क 
सम्बन्ध की तालिका--- 


ककं ~ मंगल + चन्दर = + १६ 
सिह ~ मंगल + सूयं =+१५ 
तुला ~ शनि + बुध =+ १५ 
धनु - गुर + पूयं =+ १४ 

गुरं + मंगल = + १३ 
कुम्भ -- शुक्र + शनि = +१५ 
मकर ~ शुक्र + शनि =+ १६ 
मीन - गुर + चन्द्र =+ १५ 

गुरु + मंगल = + १६ 


३५ 


उपरोक्त योग तत्तद्‌ लणन-कुण्डली के सवल्कष्ट योग हैँ ओर निर्दोष है। 
इनमें मारकफलर का संपर्कं भी नहीं है । 

ये उपरोक्त ग्रह स्वयं योगकारी कारकः है;ये यदि स्वराशिस्थहों तभी 
पूरे कारक" मने जागे क्योकि केन्द्रण ओर त्रिकोणेश का कारकत्वं को परस्पर 
सम्बन्ध तभी सिद्ध होता है जब उनमेंसे कोई एककेन या त्रिकोण की अपनी 
राशिमे स्थितदहो। 

उपरोक्त ग्रहों से यदि किसी दूसरे निर्दोषि केन्द्रवरिकोणपत्तिका परस्पर 
सम्बन्ध हो जवे जो ककं, वह्‌, तुला, धनु, मकर, कुम्भ, मीन कृण्डलियों में 
ही संभवदटहै। तो वह योग परस्पर दशा व अंतरमें कुण्डली का सवक्किष्टयोग 
हेःगा । सदोष केन्द्रत्रिकोणाघीश की दशा ओर उपरोक्त सारणी के शुभ-ग्रहोके 
मंतरमें वंसाशुभ फल नहीं होगा क्योकि मूल दशा सदोष केन्द्रया त्रिकोण- 
पतिकीदहै। 
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कन्दरत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि खयम्‌ । 


सम्बन्धमात्राढलिनी मेतां योगकारकौ ॥२॥ 
मभ्वयः--बलिनो केन्दरत्रिकोणनेतारौ ( दशमेश-नवमेशौ ) यदि स्वयं 
दोषयुक्तावपि भवेतां ( तग } ( परस्पर ) सम्बन्धमात्रात्‌ योगकारकौ 
भवेताम्‌. ।।२॥ 


अथं-बली केन्द्र मौर त्रिकोण के नेत। अर्थात्‌ दशमेश ओर 
नवमेश यदि सदोष होते हृए भी परस्पर सम्बन्ध करेतोये दोनों 
योगकारी ( शुभफलद ) होते है । 

भाष्य-- पहले एलोक मे कहा गया है कि वेकेन्द्रेशण ओर त्रिकोगेश जिनकी 
अपनी दुसरी राशि केन्दरत्रिकोणातिरिक्त अन्यत्र न पडती हो । ( अर्थात्‌ निर्दोष 
केनद्रेश-त्रिकोणेश ) वे यदि आपस मे सम्बन्ध करं तो एेसा योग विशेष-शुम 
फलदायक होता है । इस श्लोकं में बतोया गया है $ वली केन्देश ( दशमेश ) 
भौर बली त्रिकोणेश ( नवमेश ) सदोष होते हए भी अर्थात्‌ केनद्रत्रिकोणातिरिक्त 
अन्य स्यान ॐ स्वामी होकर भी यदि परस्पर सम्बन्ध करं तो शुभ फलदायक 
होते हैँ । पहली स्थिति मे विशेष-शुभ फल -दायक् ओर ईस स्थित्ति मे केवल शुम 
फलदायक होते ह । यहाँ 'दोषयुक्तावपि स्वयं" वाक्य पिछले श्लोक वे "इतरर.- 
प्रपक्ताष्चेत्‌' वाक्य का स्पष्टीकरण है । (स्वयं दोषयुक्ता' कदने का तात्पयं उन 
केन्द्रतिकोणाधिपतिषां से है जिनकी दूसरी राशि पाप-स्थानमें पडती हो ओर 
दसः कारणवे स्वयं दोषयुक्त हो गएहों,न किं "परेषां साहचयंतः' अर्थात्‌ 
जिनका दूसरे पपी प्रहोंका साहचर्य हो । (इतरंरप्रधक्ता' वाक्यका भी तात्पयं 
यहहै शिवे स्वरय निर्दि हों ( जिनकी अपनी दक्नरौ राशि अन्यत्र न 
पड़ती हो } । 

पहिले श्लोक के अनूषार लेखक नेरेते केन्रेश ओर त्रिकोणेश अ जिनकी 
अपनी दूसरी राशि द्वितीय अथवा द्वादशमेहो उते भी परस्पर सम्बन्धप्रसंगमें 
निर्दोष केन्द्रश त्रिकोणेश मानादि कथरोकरि ये “परेषां साहुवयंतः'' इस क्षछोक के 
अनुसार दूसरों के सहयोग से अपना फल देते ह ओर चकि वहाँ दोनों ग्रह्‌ केन्द्र 
यात्रिकोणकेस्वामीही होकर आपसमें मिलते तो उनको वंसा ही फल 
मिलता है मानौ वे द्वितीयेश द्वादशेश स्वयं केन्द्र -त्रिकोणके अधिपति 
है ।॥ परन्तु इस श्लोक के अनु्षार यदि कोई नवमेश, द्वितीयेश 
या द्वादशेश हो ओर सदोष दशमेण से सम्बन्ध करे तो स्थिति बदल जायेगी । 
मेष-रगन-कुण्डली मे नवमेश बृहस्पति दरादशेश है गौर दशमेश णनि 
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एकादशेश है । दोनों का परस्पर सम्बन्ध इतत प्रकार मौना जायगा कि 
दरादशेण बृहस्पति नवमेश होकर शुभ है अर्थात्‌ स्वयं णुभदै परन्तु एकादशेण 
णनि के साहचयं से वह दोषयुक्त हो जायगा । चूंकि वह ( द्रादशेश ) स्वयं 
दोषयुक्त नहीं है ओर दशमेण शति स्वयं दोषयुक्त है इसलिए इनका योगज- 
फल तारतम्यसे होगा । इम सम्बन्ध मेँ विशेष बात यहदहै कि किसी 
भी कुण्डली म दशमेश तथा नवमेश-इनदोगो में से एक ही दोषयुक्त 
होता है, दोनों दोषयुक्त नहीं हो सकते । 

उपरोक्त श्लोक के अनुसार दशमेश, नवमेश की तालिका- 


जिनका योगज-फल शभ माना गया हे । 


मेष -- नवमेश - दवादशेश = बहस्पति - स्वयं निदोषि ) 
पर साहचयं से तदोष ? ग+श =+ 
दशमेश--एकादशेशर शनि = निर्दोष | 


वृष -- नवमेश -- दशमेश = शनि = निर्दोष } ए+११ 


मिन _ नवमेश-अष्टमेश = शनि = सदोष ] 
` दशमेश-पप्तमेश = बृहस्पति सदोष + शव ~+ ३ 
( मारकेश) | 
नवमेश --षष्ठेश = बृहस्पति = सदोष | च 
दशमेश -पञ्चमेश= मङ्गल = निर्दोष | ^ 
नवमेश -चतुर्थेश = मङ्खल = निर्दोष |] 
सिट ~ -- ण = 
ह ` दशमेश -रतीयेश = शक्र = सदोष + 
नवमेश--द्िितीयेश = शुक्र = सदोष | 
कन्या -- ( मारकेश) ^ शु+बु-- १६ 
दशमेश-ल्गनेश = बुध = निर्दोष | 
न नवमेश-द्वादशेश = बुध = निर्दोष ॥ 0 
2.1 दशमेश-दशमेश = चन्दर = निर्दोष | ^ 
नवमेश -नवमेश = चन्र = निर्दोष | 
 । = †+१ 
श दशमेश --दशमेश = श्यं = निर्दो | ॥ † 
नवमेश -नवमेश = सूयं = निर्दोष 
धनु ~ दशमेश-सप्तमेश ~ बुध = सदोष ^सू+बु 
( मारकेश ) 


३८ रुधुपाराशरी भाष्य 


नवमेश-षष्ठेश = बुध 


भकर व / बरु+शु ~= +९ 


 दशमेश-पञ्चमेश = शक्र ~ निर्दोष 

_ वतो = शुक्र = निदि शु +-मं =+ ६ 
दशमंश-तृतीयेश~ मङ्गल = सदोष 
नवमंश--द्वितीयेश= मङ्कल = निदोष | र 
दशमेश-लम्नेश = बृहस्पति = निर्दोष नः 


न 


उपरोक्त, सारर्ण। में मेष-लग्न कुण्डली में नवमेश-दादशेश वृहस्पति 
स्वयं दोषधुक्त नहींहै पर एकादशेश शनि (जो दशमेश भी दहै) के 
साहचर्य से दोषी हो गया है इतकिएु यहाँ बृहस्पति+शनि क्रा योग कारक 
योग नहीं है । मियुन-कुण्डली मे शनि अष्टमे होकर स्वयं सदोष है भौर 
बृहस्पति मारकेश है इसलिए इनके योग दोनों सदोष ह कारक नही 
कन्या-धनु-कुण्डली मे क्रम से शुक गौर बुध मारकेश रह इनके अन्तर 
मे मारक फल होता है । 


निवसेतां व्यत्ययेन ताडुभौ धमंकर्मणोः | 
एकत्राञ्यतरो बाऽपि वसेच्चेद्योगकारको ॥ ३॥ 


^ 
मन्वयः-- तावुभौ धर्मकमंणः स्वामिनौ ( बलिनौ केन्द्रत्रिकोणनेतएरौ, 
दोषयृक्तवपि स्वथं) यदि ग्यर्ययेन ( स्वष्वस्थानेन वंपरोरयेन निवसेताम्‌ ) 
एत्र निवसेताम्‌ }) अन्तरो वा अपि ( एकः अन्यराशौ ह््थित्वा अन्य 
पश्यति चेत्‌ ) तदा योगकारकौ भवेतम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथं--धमं-कमं के स्वामी अर्थात्‌ नवमेश-दशमेश ( निदोषि होया 
सदोष ) यदि (१) परस्पर स्थानगत हों अर्थात्‌ नवमेश दशम स्थान में 
हो ओर दशमेश नवम स्थान में हो अथवा (२) ये दोनों नवम या दशम 
स्थान में एकसाथ बंठे हों अथवा (३) एक दूसरे के स्थान पर हों भौर 
दसरा करी मी बंठकर पहले को देखता हो अर्थात्‌ नवमेश दशम स्थान 
मे हो जौर दशमेश नवमेश को देखता हो अथवा दशमेश नवमस्थानगत 
हो गौर नवमेश नवमस्थानगत दशमेश को कहीं से देखता होतोरेसे 
सन्बन्ध से नवमेश दशमेश दोनों योगकारौ ग्रह हो जाति है। 
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भाष्य - दस एलोक में ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध के नियम बतये गये 
ओर उन्हें नवमेश तथा दशमेश मे उदाहरण स्वरूप उपस्थित किया गया रहै । 
पहले श्लोक में “सम्बन्धेन परस्परम्‌" ओर दूरे श्लोक मे सम्बन्धमात्रात्‌' इन 
दो वाक्यों का अर्थं कहीं भिन्न-भिनन न समन्ञा जाय हसङे छिए भी उपरोक्त 
खोक मे दशमेश नवमेश का उदाहरण दिया है । वास्तव में सम्बन्ध के उपरोक्त 
तीनों नियम सभी भावाध्िपोंके लिएएकसेर्ह। अन्तर यही है कि उपरोक्त 
नियमों के अनु्ार यदि केन्द्रपति ओर त्रिकोणपति आपसमे सम्बन्ध करते 
हैतोवे योगकारी दहो जति दहै, अन्य धावाधीशो का परस्पर सम्बन्ध कारक 
नहीं होता । 

सम्बन्ध की दुष्टि से प्रथम सम्बन्ध अन्यदो प्रकारके सम्बन्धोते श्वेष्ठ 
है । दवितीय सम्बन्ध द्वितीय-क्ेणी का ओर तृतीय सम्बन्ध तृतीय-श्रेणी का 
सम्बन्धटहै। पर लेखक के मत से जहां आपसमें सम्बन्ध करने वलेदो ग्रहों 
मं एक स्वतः योगकारी हो ( अर्थात्‌ स्वयं केन्द्र मौरत्रिकोणकास्वामीहो) 
वहां उपरोक्त तीन श्रेणियों मं से तृतीय प्रथमश्रणी मे, दवितीय द्वितीयश्रेणी मे$ 
प्रथय _तृत्तीयश्रेणी मे आ जायेगा । यहु भागे लिली उदाहरण-कण्डली से 
स्पष्ट है । 


इस प्रंथानुसार ग्रहों का ( चाहेवे ग्रंथान्तर-प्रसिद्ध सौम्यहोंया पापी) 
शुभाशुभ फल उनकी अपनी उन दो राशियों की स्थिति पर अव्रलभ्वितरहै नजो 
केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडायादि स्थान-विशेषमं ष्डतीहो,न कि म्रहोंके मूल 
स्वभाव या उनकी अपनी राशियों के स्वभाव पर । सूयं भोर चन्द्र को छोड 
अन्य सभी ग्रहोंकीदो राशियां है इसलिए परस्पर सम्बन्ध करने वाले दो ग्रहों 
मसे एक ग्रह दूषरे ग्रहकी जिसराशिमें बाहो वह्‌ राशि जिस भावम 
पडे, माना जायगा कि वहू प्रथम-ग्रह जिस राशिमें बैठादहै उसरे अधिपति से 
सम्बन्ध कर रहाटैन कि उस भावाध्िपसे जिसको दूसरी राशि पापया 
पुण्य-स्थानमें पड़ीहो । एेषान माननेसे केन्द्रपति या त्रिकोणपति, दशमेश 
या नवमेश शब्दों का प्रयोग साथकर ही नहीं हो सकेगा । अस्तु, सम्जन्ध-प्रसंगमें 
दो ग्रहमं से एक का दूसरे के स्थान में बैठना आवश्यक है, इसके बिना संबंध 
अधूरा रह जाता है। इसी हेतु दशमेश नवमेश के परस्पर सम्बन्ध में इन दोनों 
मसे किीएकका दूमरेके स्थान में बेठना आवष्यकरहै। कुछ टीकाकारों 
का मत इसते भिन्नदहैवे दोग्रहोंके सम्बन्धमं ग्रहों क स्थनविरेष को 
महत्व नहीं देते । रेषा तक्रविष्ड होने से उनका मत लेखक को मान्य नहीं 
है ¦ नीचे लिखी उदाहरण-कुण्डलियो से यह स्पष्ट दहै। 
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उदाहरण-कुण्डली, कक-लग्न, सम्बन्धश्ता नबमेश तथा दशमेश 
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प्रथम कुण्डली में १:--दशमेश मङ्खल नवमस्थानगतं तथां नवमेण 
वृहस्पति दशमस्थानगत है । यहां व्यत्ययेन परस्पर स्थानगत दशमेश 
नवमेश का अन्योन्याश्रित योग है। यहाँ मंगल की अपनी दुसरी राशि 
वृश्चिक पञ्चम मंदहै तबा बृहस्पति की अपनी दूसरी राशि धनु षष्ठस्थानगत 
है पर यहाँ यह अन्योन्याश्रित योग पञ्चमेश षष्ठेश का नहीं माना जायगा । 
इसलिए यहा दशमेश -नवमेश कायोग विशुद्ध दशमेश-नवमेश का ही योग 
है। योगों में यह्‌ प्रथम-श्रेणीकायोग है। 


भ 


दवितीय कुण्डली में २ः-दशम में नवमेश-दशमेश अथवा नवम में 
दशमेश-नवमेश एकसाथ बंठे हं । यह योग नवमेश.दशमेण का एकत्र 
योगै । यह योग द्ितीयभ्रेणी का योग टै क्योकि दो ग्रहों मेसं 
एक्‌ स्वस्थानगत है भौर दूरा सम्बन्धित ग्रहकं स्थान में है। यहां 
मेष मं मगल बृहस्पति का एकत्र योग वास्तव में नवमेश मंगल तथा 
दशमेश-षष्ठेश बृहस्पति का योग है तथा मीन में मंगल बहस्पति का 
एक्टर योग वास्तव में दशमेश बृदस्पति का नवमेश-~ञ्चमेश मगल से 
एक्त्रः योग है । इन दोनों योगों के शुभत्व परिणाम में अन्तर हो 
जायगा लेखक के मतं से प्रथम उदाहुरण-कुण्डली कें नवमेश-दशमेश 
के अन्योन्याधित योग सं द्वितीय^कुडली के मीनस्य मंगल बृहस्पति का 
एकत्रयोग शुभत्व की दृष्टि से अधिक बली है क्योकि यहां स्वस्थानगत 
वृहस्पति का दशमेश-पञ्चमेश मङ्गल से स्थानगत सम्बन्धदहै जहां मङ्गल 
स्वयं योगकारीदहै। पर साधारणतया अन्योन्याश्रित योगसे एकत्र योग 
निर्बल योग होता है) 


तृतीय कुण्डली मे दः-देशमेश मङ्गल -नवमस्थानगत है भौर मङ्गल 
को नवमेश ब्रहस्पति लग्न मे, अथवा पञ्चम में अथवा तृतीय में बठकर 
दे रह है । यह अन्यतरोवा योग तृतीय-श्ेणी क। योग है । यहां 
मङ्गल बृहस्पति को नवमस्य राशि में्बंठाटहै भौर उसे बृहस्पति पंचम 
सप्तम तथा नवम दृष्टि से देख रहादहै। उपरोक्त परिस्थिति मे वास्तव 
मं दशमेश-पंचमेश मङ्गल प्र नवमेश बृहस्पति की दृष्टि वाला तृतीय-शरेणी 
कायोगदहै। इन तीन योगों में ते नवमस्य मङ्खल पर पञ्चमस्थ बृहस्पति 
की दुष्ट वाला योगं पंचमेश-नवमेश का एक अन्योन्याश्रित योगभीरहै। 

चतुथं कुण्डली में ४ः-नवमेश बृहस्पति दशमस्थानगत है ओौर उश 
पर दशमेश मङ्गल कौ सप्तम, चतुथं अथवा अष्टमदुष्टिहै। यहु भी 
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अन्यतरोवा योग है। हस योग में नवमेश-षष्ठेश बृहस्पति से दशमे 
मङ्गल का दृष्टि-पम्बन्ध है। इन तीनों दृष्टि-योगों मे मङ्खर भिन्न-मिन्न 
ग्रहों की र।शियों में बैठकर नवमे दृश्यति को देष रह्‌ दै इसलिए ये योग 
तुतीय-श्रेभी के योगर । यहां चकि बृहस्पति मङ्गल की दशमस्थ रीण 
मेष मेँ बैठादहै इसकिए बृहस्पति पर मङ्गल की दष्टि दशमेशकी ही 
दुहटि मानी जावेगी, पञ्चमेश-दशमेश की नहीं । 

पञ्चम कुण्डली में ५:--पञ्चमेश मङ्गल षष्ठस्यानगत तथा षष्ठेश बृह- 
स्पति पञ्चमस्थानगत है । यह पञ्वमेश -षष्ठेश का अन्योन्याश्रित योग है, नव- 
मेश दशमेशका नहीं ओरन पञ्वमेश-नवमेश का । यहु कारक योग नहीं दै। 

षष्ठ कुण्डली में ६:-पञ्चमस्थान में मंगल बरस्पति अथवा षष्ठ मे मङ्गल 
बृहस्पति का एकत्र योग है । पञ्चम में मङ्गल बृहस्पति का योग पञ्चमंश 
मङ्खलं तथा षष्ठंश-नवमेश बृहस्पति का योग, इसी प्रकार षष्ठ में मङ्गल बह 
स्पति का योग षष्ठेश बृहस्पति तथा पचमेश.दशमेश मङ्गल का एकत्र योग हे। 

सप्तम कुण्डली मे ७:--पञ्चमेश दशमेश मङ्कल षष्ठस्थानगत है भौर 
उसे षष्ठेश बृहस्पति दशमस्थ, द्वितीयस्य अथवा द्वादशस्थ होकर देख 
रहा है । यह योग पञ्चमेश-दशमेण मंगल का षष्ठेश बृहस्पतिकायोगदहैजो 
कारक नहींहै साथ ही षष्ठस्य मंगल गौर दशमस्थ बृहस्पति का आपसका 
बन्योन्याध्रित योगदहैन कि नवमेश-दशमेश का। यह्‌ कारकं योग नहींहै। 

अष्टम कुंडली मे ८: पञ्चमस्य बृहस्पति पर दशमस्थ वा एकादशस्थ वा 
द्वितीयस्य मंगल की दृष्टि है। यहाँ पञ्चमस्य बृहस्पति पर दशमस्थ मंगल की 
दृष्टि का सम्बन्ध एक विशेष सम्बन्ध है । यहु मंगल स्वगृहीभी है गौर बहु 
स्यति उसी की राशिमें बैठकर उपति देख रहा है । क्योकि यह्‌ सम्बन्ध नवमेश- 
षष्ठेश पर पञ्चमेश-दशमेश की दृष्टिका अन्यतरोवायोगहै फिर भी यह 
योग बृहस्पति पर मगर को सप्तमस्थ दृष्टि या चतु्े-द्ष्टि से अधिकबलीव 
शुभ है । मंगल स्वयं योगकारी है इसलिए इस कुण्डली का मंगल बृहस्पति का 
योग एक श्रष्ठ योगदहै। 

अन्योन्याश्रित योग की एक बड़ी विशेषता यह है कि अन्योन्याभित संबंध 
करने वाले दो ग्रहोमेते यदि किसी एकके साथ कोई दूसराग्रहुबंठाहोतो 
भी वह दो ग्रहों के अन्योन्याधित योग को भंग नहीं कर सकता । उन दो ग्रहों 
का अन्योन्याश्रित योग वसा ही बना रहेगा उन दोनों ग्रहों के परस्पर 
दशान्तर में अन्योन्याधित योगज-ल होगा ही पर अन्तर यह्‌ पड़ेगा कि जिन 
दो ग्रहों का अन्योन्याश्रित योगश है उनमें से जिखके साथ को दूसरा प्रहु स्थान- 


योगाध्ताय ष्‌ 


सम्बन्ध या दुत्टि-सम्बन्धकररहादहै उसग्रह की दशा जौर स्थान-सम्बन्ध 
व।ले ग्रह के अन्तर तथा स्थान-सम्बन्ध करनेवाले प्रहु के प्रत्यन्तर में जोफल 
होगा ठह स्थान-सम्बन्धन करने वाले ग्रहुकी दशा, अन्योन्याश्रित प्रहु के 
अन्तर तथा तीसरे के प्रत्यन्तरर्मे वसा फलन होगा। 

उदाह रण-कक-कुड्ली मं जहाँ बहस्पति मंगल का ( नवमेग-दशमेश 
का ) अन्योन्याच्रित योगहो सायही बृहस्पति शनिका एकत्रयोग नवमेश- 
षष्ठेश तथा सप्तमेश-अष्टमेश का भी एक एकत्रयोग हो । व्हा शनि अष्टमेश 
होने परभी वह नवमेश-दशमेश के अन्योन्याध्ित योगको भंग नहीं कर 
सकता । यदह मंगल की दशा, बृदस्पति के अन्तर तथा शनि के प्रत्यन्तरमें 
जो शुभ फल होगा उससे बहुत कम शुभ ॒फल वृहस्पति कौ दशा, मंगल के 
अन्तर तथा शनि के प्रत्यन्तरे होगा । यहाँ मंगल शनिका कोई परस्पर 


सम्बन्ध नहीं है। 


उदाहरणः- 





उपरोक्त उदाहरण-कुष्डली संख्या ¶ (क)-- मे नवमेशा बृहस्पति दशमस्य, 
दशमेश शनि नवमस्य है । यह नवमेश-दशमेश का अन्योन्याधित योग है । यह 
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ख्यात राजयोग है। (व)-सप्तमेश शुक्र पमे, पचमेश सूं सप्तममेंहै। 
यह्‌ सप्तमेण-पंचमेश का अन्योन्याभ्ित योग है, पर मारकेश के {साथ । (ग)- 
लग्नेश मंगल चतुर्थंमे, चतूर्थेश चन्द्रमा लग्न मे, यह लमेश-चतु्ेश का 
अन्योन्याश्रित योग है। (व)--चतुर्थंश चन्द्रमा रग्न में गौर पंचमेश सूयं 
सप्तम र्मेहोनेसेये परस्पर दृष्ट, यहु अन्योन्यान्रित योग नहींहै केवल 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है । चन्द्र मेषमेहोने से उसका मंगल से राशि-म्बन्ध, 
सूयं तुला मे होकर शुक्रसे राशि सम्बन्धभी करताहै। इसलिएये परस्पर 
दुष्ट सूये -चन््रे विशुद्ध योगकारी कारक प्रहुतो नहीं परशुभर्है। 

कुण्डली संख्या र्मे एकादशेश शनि द्वादशमे, द्वादशेश बृहस्पति 
एकादश मं है इसलिए ण्ह एकादशेण ओर द्वादशेण का अन्योन्यान्रित योग है, 
नवमेश-दशमेश का अन्योन्याश्रित योग नहींहै। इसी तरह सूयं भौर पगल 
का पञ्चमेश-अष्टमेश का अन्ोन्याश्चित योगदहैजो कारक नहींहै। 

कुण्डली संख्या ३- मं दशमेश शनि दणममें मौर बृहस्पति नवमेण 
दवादशेश होकर चतुथं ( चन्द्र की राशि ) में्वंठाहै गौर व्हा ब॑ठकरयेदो 
ग्रह॒ परस्पर एकं दुसरे को पूणणदृष्टि से देख रहे है । यह योग दशमेश शनिका 
चन्दर-गृह मे बेठे दादशेश-दशमेश कायोगदहै। 

कुण्डली संख्या ४-- मं नवमेश-दशमेश परस्पर दष्टतो पर नवम 
दशम गृह म नहीं हँ । इसलिए यह नवमेश-दशमेश का अन्योन्याश्रित योग नदीं 
है । यहां एकादशेश शनि नवमेश द्वादश बृहस्पति से सम्बन्ध कर रहादहै, 
इसकिए कारक योग नहीं है । इसीलिए इस शस्त में केवल सप्तम (परस्पर) 
दृष्टिमात्र सं योग नहीं बनता । केन्देश त्रिकोणेश योगकर्तागों मेसेदो्मे एक 


यदि दूसरे केस्थानपरहो मौर दसरा उसे सप्तम दृष्टिसे अन्यत्र कहींषे 
देखे तभी “कारक' सम्बन्ध समक्षना चाहिए । 


इस प्रकार दादश गृहोंमे नवग्रहों के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न अनेक 
योग बनते हैँ । लेखक ने विभिन्न "कारकः योगों की (प्र॑थके एलोकोंके 
आधार पर ) एक बृहृत्‌ सारणी तयार कीजो इस प्रथके्तमेंदी गर्दहै। 
इस सारणी से सहज ही कारक योगो के शुभ परिमाणका भी अनुमान किया 
जा सकता है । यह सारणी लेखक ने निजी योजना के अनुसारर्तयारकी है 
उसके आधार परर सामान्यतया सही फल आका जा सकता है । 

इस योगाध्याय के प्रथम-द्वितीय श्लोको की व्याब्या के अनुसार योगकारी 


सारणी में ग्रहो के योगजफलके अंक भीदिये गए ह वे सव लेखक की योजना 
के अनुसार है जिनका उल्लेख परिशिष्ट में है । 


योगाध्याय ४५ 


व्रिोणाधिपयोमध्ये सम्बन्धी येन केनचिद्‌ । 
बलिनः केन्द्रनायस्य भवेचदि सुयोगडत्‌ ॥४॥ 


अन्वयः--येनङेनचित्‌ त्रिङोणाधिपयोमध्ये यदि बलिनः केन्द्रनाथस्य 
सम्बन्धो भवेत्‌ तदा स सम्बन्धः सुयोगक़ृत्‌ भवेत्‌ ॥।४॥ 
अर्थं--किसी भी त्रिकोणपति से यदि बली कैन्द्रपति का सम्बन्ध 
हो तो यह्‌ सम्बन्ध अच्छा योग है। 
भाष्य--योगाध्याय के प्रथम दो श्लोको मे निर्दोष केन्द्र-त्रिकोणपति तथा 
सदोष नवमेश वा दशमेशके परस्पर सम्ब्न्धकी चर्चाकर ग्रथकर्ताने इस 
शलोक में केन्दरपतियों के शेष सम्बन्ध की चर्चाकी है । इस शलोक का भावार्थं 
है कि (१) यदि कोई त्रिकोणयति चाहे वहु सदोष हो या निर्दोष, उससे बली 
रपति से सम्बन्ध हो तो वह योग भौ शुभ होता है। (र) दूसरा अथंहैकि 
किसी भी त्रिकोणपतिसे यदि दशमेश का सम्बन्धहोतो शुभ होता है। चकि 
पिते श्लोक मे नवमेश-दशमेशके सम्बन्ध की चर्चाहो चृकी है ओर उसकी 
व्याख्याभीहोचूकीरहै इसलिए इसं शलोक के अन्तत निम्न केन्द्रपतियोंसे 
त्रिकोणपतिों के योग की विवेचनाकी जाती, 
(१) निन~+समस,सन-+निद (६) निपं~+सल,सपं~+निले 
(२) निन~+सच,सन~+निच (७) निल~+सन,सल~+निन 
(३) निन+सलकल,सन~+निल (<) निल+सद,सल~+निद 
(४) निपं+सस,सपं+निस (९) निल~+सस.सल्~+निपष 
(५) निपं+सच,सपं+नतिच (१०) निल्+सच,सल~+निष 
संकेतः- ति = नि्दोषि, स = सदोष ल-~लगनेण, न = नवमेश 
द = दशमेश, पं=पंचमेश स = सप्तमेश, च = चतुर्थेश हसी प्रकार 
द्वि = द्वितीयेण इत्यादि । 


नवमेश सप्तमेश के योग 


संस्गेदोष )} 

मेष - न दढा = बृहस्पति = सदोष | बृ+शु= ~ १० 
निदि 

स॒ द्वि = शुक्र = ति | ( दोनों मारक भी } 

यष ~ ने द = शनि = निर्दोष 1 शति ~ मंगर-=+१४ 
सं द्वा = मगल = निर्दोष 
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मिथुन -- नम = शनि नु शनि + बृहस्पति = ¬> ३ 


स द = बृहस्पति = मारकेश ( शनि निहता ) 
कर्ष -- नष = बृहस्पति = त्र) बृ० ~+ शनि = + 
सब =क्नि = सदोष ( कारक नहीं ) 


शनि वदि अष्टमस्थहो तो + १३ (कारक) 


बिह ~ नच = मञ्जुल = ध) मङ्गल ~+ शनि = +४ 
सष शनि = सदोष 

कन्या -- नद्वि= शुङ्ग = मारकेश} शु + बु = 2 १९ 
स च = बृहस्पति = मारकेश । कारक्र पर दोनों मारकभी 

तुका ~ नदरा = बुध = निर्दोष } बुध + मङ्गल = 7 १० 
सद्वि= मङ्खल = निच | 

धश्चिक -- न =चन्द्र = निर्दोष चन्द्र॒ ¬+ शुक्र = > १० 
सद्वा = शुक्र = मारकेश 

धनु - न = सूयं = निर्देष) सूर्यं + बध 2 ११ 
सद = बुघ = निर्दोष 


( पर मारकेश } | 


मकर - नष = बुध = सदोष] बुध + चन्द्र = + २ 
स॒ = चन्र = निदोषि 
( मारम्ण ) 

कुम्भ -- नच = शुक्र = निदोषि शुक्र + सूयं = + १३ 
स == दुय = निदोषि 

भीन - नदि = मङ्गल = निर्दोष ) मङ्गल + बुध = ‡ १०५ 
सच = बुध = मारकेश 


उपरोक्त योगो मे संख्या १,६ कारक होति हृए दोनों प्रब्रल भारक 
ह इयलिए नेष्ट है। ककं-लग्न-कुण्डली के मङ्गल शनि का योग "कारकः" 
नदीं है । मिथुन-मीन-कुण्डलियों में बृहस्यति बुध भारकेण हं । मारक फल 
देते ह, शनि निहन्ता है । 


नवमेश-चतुथंश के थोग 


नेव ~ नदा = बृहस्पति निदोषि ॥ ब्‌ - चं = + ११ 
श = चन्र निदषि 


बुव ~ नद = शनि 


निदिं | श ~+ घु = + श 
ख = सुयं निर्दोष 


अथय पोगाष्याय ४७ 


मिथुन ~ नअ = शनि 1) श ~+ बु = + १ 


च ल = बुध < निदषि 
ककं -- नष = बृहस्पति = ००० ब + शु 
चणए = शुक्र = श ( कारक ध ॥ है 
अशुभ योग 
सिह -- नच = मङ्गल = निर्दोष) मंगल = - ९ 
च = मंगलं = निदषि ( स्वथं कारक ) 
कन्या - नद्वि= शुक्र ( > 1 ॥ ठ १० 
पर मारकं दोनों मारकेश 
च स = बृहस्पति = निदेषि अनिष्टकर योगर) 
( पर मारकेश) 
तुला - नद्वा = बुघ = निदि बु शण = ~ १५ 
च पं = शनि = निदषि । 
बश्चिक - न = चन्द्र = ध चं शण = + २ 
च तृ = शनि = सदोष 
धनु -- न = सूयं वि सू + ब = + १४ 
च ल = बहप्पति = निर्दोष 
मकर - नप्र = बुध = सदोष ] बु + मं = ~ ८ 
चण = मंगल = सदोष | ( त ॥ व नहीं 
ट है। 
कम्म - नच = शुक्र = न शुक्र = + ९ 
( स्वयं कारक )} 
मीन --नद्वि=मंगल = निर्दोष) मंगल ~+बु= 2 १० 
च स = बुध = निदषि 
( पर मारकेश ) 


उपरोक्त योगों मे मिथुन, कक भौर मकर कुण्डली के क्रमशः शब, 
बृ +शु, बु+मंयोग कारक योगनहींहै। ये शुभयोग है । कन्या-वुंडली 
मे शुक -बहस्पति का योग द्विधा मारकेश योग दहै, मार देने वाला योगहै । मीन 
कुंडली में मंगल-बृघ का योग भी साधारण मारकेणयोगदहै। 


नवमेश-लम्नेश क योग 


मेष -न द्वा = बृहस्पति = निदषि ब + मं= + ५ 
लब = मंगल = निर्दोष 
मंषल यहि ल्नस्थ होतो + १३ 


 , 
वृष नदं 
लष 
निषुन ~~न म 
ल्च 
कक - नष 
ल 
सिह --नवच 
ल 
कण्या नदि 
लद 
तुला -~ न द्रा 
ल्अ 
बण्थिक - न 
लष 
धन्‌ --न 
ल च 
जकर --नष 
छट 
कम्म न्न च्‌ 
लढा 
मीन -- नद्ध 
ल्द 


बुध 
णनि 


|| ॥ ॥ ॥ 


बृहस्पति 


= 9 ण ¬ शु + ९ 
< सदोष 
= ॥ श॒ ~+ बु = + १ 
= निर्दोष 
= सदोष} बव + चं = + .५ 
= निदोषं 
व मं + सू = + १५ 
= निदषि 
नध शु ¬ बृ = 7 १६ 
= निदषि 
= निर्दोषि १३ 


१.१ 
= निदि 

शुक्र पदि लगनस्थहोतो +५ 
५५ चं ¬+ म~ + ५ 
= सदोष 

= निर्दोष 
= निदषि 
सदोष] बु + श =+ ५ 
= सदोष 


मु + बृ ~ + १४ 


(बध के साटचर्यसे)| ( बलाबल से कारकत्व 


= शुक्र 
= शनि 
= मंगल 
बृहस्पति 


नहीं है) 
व; शु ¬+ श = + १५ 
= निर्दोष 
9 मं + ब्र = + १६ 
= निर्दोष 


उपरोक्त योगों में मिथुन-कृण्डलीमे श ~+बुका योग कारक नहीं है, कक 
मेव +चंकायोग कारक नहीं दहै, कन्या-ल्गनमेशु+बुमें शुक्रमारकेशदहै, 
अररिष्टप्रद है, मकर-कण्डली में बश के योगको मारकत्वं नहींदहै, 
वश्चिक-कृण्डली मे चं ¬+मं कारक नहींहै, पषमदहै। 


पन्चमेश-पप्तमेश कै योग 


( सिवाय तुला तथा मकर लग्नकुण्डली के अन्य कुण्डलियो के समो 
पञ्चणेश-सप्तमेश कं योग अरिष्टप्रदरहै) 


भेष 


~ पं = 


सूयं 


सद्वि = शुक्र 


= निर्दोष) सु +शु? ९ 
- प्रदेल 
मारकेश | ( प्रबल भारक ) 


योगाध्याक ४९ 


चृष --पंद्ि = बुध = निर्दोष] बु + मं= > ९ 
(पर भारकेश) > 
सद्वा= मंगल = निर्दोष 


मिथुन --पंदरा= शुक्र = मारकेश] शु + गु > १० 
( साहचयं दोष से ) 
सद = गुख मारकेश 
ककं -पंद = मंगल = छा, मं +~ श = + ५ 
सअ = णनि = सदोष 
तिह  -पंब = गुर = ॥ गु + श 
सष = शनि = सदोष } (यह कारकं योग नही है) 
न । न र ॥ छ ८०५ 1 नि ग {> छा नहीं § 
= = मारकेश । योग भर 
( गुरु मारकेश है भौर 
| ` शानि प्रबल निहता । ) 
तुला -षपंच = शनि = निदषि 1 श ~+ मं= ~+ ११ 
सद्वि = मंगल = निर्दोष 
वुद्चिक --पंद्ि = गुर =मारकेश)} गु + शु-ढ ९ 
स. द्वा = शुक्र = मारकेश (दोनों प्रबल मारकेश) 
धनु --पंदा = मंगल 1 मं + बु = 2 १० 
( के साथ का दोष 
सद = बुध = ( बृधमार्शणदहै) 
मकर --पंद = शक्र = ॥ णु + चं = > १३ 
स॒ = चन्द्र =निदोषिप्राय 
कुम्भ --षंञ = बुध : नी बृ + स= ^+ १ 
स॒ ~ सूयं = निदषि 
मीन --षपं =चनद्र = निर्दोष] चं + बु ~ ९ 
सच = बुघ = भारकश 
(सदोष) | 


ककं.कुण्डली मे मंग = सम है, वरचिक-कुण्डली मे गणु दोनों मारकेश 
है कुम्भकुण्डलीमें सु+बु = कारक नहीं ह । मेष, वृष, मिथुन, कन्या, 
वृश्चिक, धनु ओर मोन कुण्डलियों मे सप्तमेश-पञ्चमेश के योग ( सप्तमेण 
मारकेश होने से ) अरिष्टप्रद ह! कारकत्व मे मारकत्वं दोष नष्टहोता दै। 
कन्या-कुण्डली मे शनि-गुङ का कोग अनिष्टकर निहता योग दहै । वहां मारकशः 
के सहयोग से शनि निहंतादह्ो गयादटै। सिह-कुड्लीमें गु+शका योम 
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मारक योगनहींहै। सारांश यह है किं सिवाय तुला मकर ओौर ; मीन कृंडरो 
के अभ्य सभी लगन-कुण्डलियो में पञ्चमेश + सप्तमेश के योग अनिष्टकर योग 
है । मकर-कुंडली में चन्द्र साधारम मारकेश है। तुलाकुडलौ मे शमं निदोषि 


पञ्चमेश-चतुर्थेश कै योगं 


योगदहै। 
मेष -- षं 
च्व 
| -= पंद्वि 
च 
मिषन -~ पंडा 
चल 
कक ~~ पंद 
च ए 
सिह --पंम 
चन 
न्या -- पष 
चस 
तुला --षप च 
वृश्चिकं --पंद्वि 
चत 
धन्‌ --पंटा 
च छ 
मकर --षंद 
चण 
कुम्भ --परंअ 
चन 
मोन -- पं 
चस 


= सूयं = | सू +चं = + १० 
चन्द्रमा = निदोषि 
= बुघ = = बसू = ढ € 
= स्थं = निदषि 
= शुक्र ~ 1 णु +बु = + १३ 
= बुध = निर्दोष 
= मंगल = निर्दोष मं +शु =+ ३ 
= शुक्र = सदोष 
= गुरु = 1 गु +मं = + 
= मंगल = निदषि 
= शनि = सदोष ] णं +बृ =+ १ 
= गुख = म ( शनि साक्षात्‌ निहन्ता 
मारकेश | गुठ मारकेश ।) 
= शति निर्दोष ¢ णनि स्वयं कारक=+5 
= गुर = भारकेण] बृ + श = 7 १ 
~ रानि = सदोष 1 (प्रबल मारक योगहै) 
( तथा निहता ) | 
= मगल = निदषि} मं गु = + १३ 
= गुर = निर्दोष 
= शुक्र = निदषि ३ 
= मंगल = सदोष 
= बुध न बु + शु + ७ 
= शुक्र = निर्दोष 
= चन्द्र = ५६. चं + बुध 7? ९ 
= बुध = मारकेश 


उपरोक्त योगो में कन्या-कुण्डली में शव तथा वृश्चिक्-कुण्डली मे बुश 
कायोग प्रबल अरिष्टप्रददहै। शनि निहता है। व॒श्र मीन कुण्डलो में बुध 
सारण मारकेश है, मकर मे शु+-मं कारक नहीं है अकेला शुक्र कारकै, कुभ 
ग बुतपुका योगसमयोगदहै। 


मकर 
कुम्भ 


मीन 


योगाध्याय ५१ 


पन्वमेश-दशमेश कै योग 


-- पं = सूरय = ध सू + श = + १ 
दए = श्नि = सदोष 
--पंद्वि= बुध = भारकेण] बू +श = + १७ 
(पर नवमेश के साहचय से शुभ ) ^ 
दन = शनि = नि्दोषि, 
पदा शुक्र = साहचयं }] शु + गु = ‡ १० 
मारकेश / ( मारकेश ) 
दस = गुरु = मारकेश | 
--पंद = मंगल = ५ ` ५ कारक) =+-१० 
--पञअ = गुर = स शु ~ - ५ 
दतु = शुक्र = सदोष ( कारङ्योग नहींहै) 
---षंषु = शनि = सदोष ॥ श + बु= + ७ 
दल = बुध = निदषि 
पंच = शनि = निदषि ण + चं = + १२ 
द = चन्द्र = निर्दोष 
--पषंद्धि = गुर मारकेश | गु + सूु= ‡‰ १० 
द॒ = सूयं = निदि 
षदा = मंगल = निर्दोष] मं + बु= ‡ १५ 
( पर मारकेश साहचयं दोष } ^ 
दसं ~ बुध = मात्केश | 
--षंद = शुक्र ~ ष ¢ शकर (स्वयंकारक)-+}° 
--पंञ = बुध = सदाष। बु +म= - ५ 
दतु = मगल = कदोष ( कारक योग नहींहै) 
--पं = चन्द्र द ५ चं + गु + १५ 
दलं = गुह = निदषि 


उपरोक्त योगो मं मेष-कुण्डली मे सू-ण कारकं नहीं सिहु-कुंडलीमें 
ब॒+शु कारक नहीं ्ह। कन्या-कुण्डटी मे शतु सम फलदाता दहैँ। कुम्भ. 
कुण्डली में बुं कारक नहीं ह । कन्या-कुण्डली में अकेला बुध कारकै, पर 
शनि के सहयोग से समफल्द हो जायगा । वृष, मिथुन, वृश्चिक, धनु कुण्डलियों 
मं क्रमसे बुध,शु+वृ,वृ,बु मारकेश रहँ इसचिए इनका योगजफल शुभ 


षे 


के साथ-पाय अरिष्टप्रदर्भा होगा । वु मं अधिक,शुबु में क्रमशः अरिष्टता 
कम होगी । 


४५२ लघुपाराशरी भाष्य 


पञ्वमेश-लग्नेश के योग 
मेष -- पं = सूयं = भु सू + मं = + ४ 
ल्ब = मङ्गल = निदोषि 
यदि लग्नस्य या अष्टमस्थयहोतो4+ १२ 


वृष -- पंद्वि = बुध 1 बु + शु = ~ ४ 
लष = शुक्र = प्षदोष (कारक नहीं) 

मिथुन -पंद्वा = शुक्र = निदाषि ! णु + बु + १३ 
लच = बुध = निर्दोष 

ककं --पंद = मंगल = व मं + चं + १६ 
ल = चन्द्र = निर्दोषि 

सिह --पंञअ = गुरु = ॥। गु + सू =+ ४ 
ल = सूर्यं = निर्दोष 


यदि कमनस्यहोतो + १२ 


कम्या पंष = शति = सदोष श + बृ = + ७ 
द = बुध = निर्दोष 
तुका पंच = श्नि = 7 शण +शु = † ६ 
अ = शु = निदषि 
दि छम्नस्थ या अष्टमस्थहोतो + १४ 
वृश्चिक --पंद्वि = गुर = प्रबल] गु + म +‡ ४ 
मारकेश तथा पापी का साथ ( कारकं नहीं तथा 
लष = मंगल = सदोष बररिष्टप्रद ) 
धनु -- पंद्रवा = मगल = ५ मं + शुं = + १३ 
लंच = गुर = निर्योष 
मकर -पंद = शुक्र = ॥ शण + शु = + १६ 
ल द्धि = शनि = निर्दाषि 
कुम्भ - पं = बुघ = दोष] ब + श = + ४ 
खट्वा शनि = बुश्रका ( कारकं नहीं ) 
साह्चयं 
मीन `~ प = चन्द्र = 1) चं + गु = + १५ 
लद = युर = निर्दोष 


उपरोक्त योगों में वष-कृण्डली में बुश, वृर्चिकमें गुम गौर कुम्भ 
मे बु+श कारक योग नहीं हं । 
लग्नेश~दशमेश कं योग 
मेव ~ लब = मंगल ध मं + श = ~ ७ 
द ए = शनि सदोष ( कारक नहीं ) 


॥ ॥ 


योग्याय ४५३ 


मंगल यदि ल्ग्नस्थया अष्टमत्यहोतोमं+श + १ 


- कष = शुक्र = सदोष] शु + श = + ९ 
+ हन = शनि = कव 
मिथुन - लच =बुघ = निदोष] बु + गु = 2 ११ 
दस = गु = भारकेण 
ककः -- क = चन्द्र = निर्दोष] चं + मं = + १६ 
दषं = मंगल = निदि 
सिह - क न्सूयं = निर्दोष) सु + णु = + ३ 
दतु = शुक्र = सदोष (कारकं नहीं) 
कन्या ~ लद = बुध = निदोषि) 
| (स्वयं कारक ) 
तुला - लअ = शुक्र = न्र्हेष] शु + चं = + १० 
द॒ = चन्द्र = निर्दषि 
शुक्र यदि लम्नस्थ या अष्टमस्थहोतो + २ 
वृश्चिक - लष = मंगल = सदोष] मं +सु = + ४ 
द॒ = सूर्यं = निदषि | ( कारक नहीं) 
घन्‌ - ल च = गुर = विर्दोष)}] गु +बु = ‡ ११ 
द स = बुघ = मारकेश | 
मकरं -- लद्वि= शनि = निर्दोष] श + शु = + १६ 
दपं = शुक्र = निदषि | 
कुम्भ - लदवा शनि = सदोष] श +मं =+ ३ 
निदि? (कारक नहीं) 
द तु = मंगल सदोष | 


| ॥ 


मोन ~ लद = गुर 1 

( स्वयं कारक दै) 
उपरोक्त योगों में मेष, सि, वृश्चिक, कुम्भ कुण्डलियों के लमग्नेश 

दशमेशके योग कारके नहीं मियुन-कुण्डली मेँ गुर प्रबल मारकेश, ध 


कुण्डलो मे बुघ मारकशदटहै। ये योग अररिष्टप्रद है। 


लम्नेश-तप्तमेश के योग 
भेष - ल अ ~= मंगल निदषि ] मं ~+ शु = + १ 
धद्व = शुक्र = मारकेश, 
मगल यदि कमनत्यया अष्टमस्य हो तो + ९ 
दुव -- रल घ = शुक्र सदोष] शु + मं = + १ 
। 8 हा ~= मंगल सदोष, ( कारक नदीं) 


01 ब॒ = + ९ 


। || 
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मिन - लव = बुध = निर्दोष] बु +ब्‌ = ‡ १ 
चद = बृहस्पति = मारकेश | 
कक -- ल = चन्द्र = +. १ 
सअ = शनि = सदोष 
तिह -~ ल = सूं "क 9 
स॒ ष = शनि = सदोष 
कन्या -- ल द = बुध = निर्दोष ) बु + व॒ = ‡ १३२ 
च स = बृहस्पति = मारकंश 
तुका ~ क अ= शुक्र = निर्दोष णु ४ मं = + १ 
सद्वि = मंगल = निर्दोष संदिग्ध ) 
शुक्र यदि रग्नस्थ या अष्टमस्थहोतो +€ 
वुश्चक ~ ठ ष = मंगर = सदोष) मं +शु = + १ 
सद्वा = शुक्र = मारकेश (कारक नदीं) 
तथा सदोष । 
धनु - रच = बृहस्पति = निर्गष ब + बु = ॐ ११ 
सद = बुध = मारकेश 
मकर - लद्धि= शनि = क ० ९ 
निर्दोष पर साहुचयं सदोष ( चन्द्र मारकेश शनि 
त॒ = चन्द्र = मारकेश निहन्ता ) 
कुम्भ - लद्वा = शनिः = निदषि श॒ +सु = + ९ 
स॒ = सूयं = निर्दोष 
मीन - कद = निदषि = निदषि { बृ + बु = ‡ १२ 
सच = बुध = मास्केश | 


कुम्भ-लग्न-कुण्डलो मे श-पूकायोग करकैः वाको योगोंमे कोई मार- 
कशयुक्तं ओर कोई अकारक योगहं। 


लग्नेश --चतुर्थेश के योम 


मेष ~ ल अ = मंगल = तु मं ~¬ चं = + ० 
च = चन्द्र = निदषि 

मंगल यदि अष्टमस्ययालभनस्थहोतो ~+ ०८ 

वष॒ "ल लष = शूकर = सदोष] शु + सू =+ ° 
च = सूयं = निर्दोष 

भ्न -- ल्च = ब्ध = निर्दोष ¢ बु ( स्वयं कारक )-२ 

ककं ~ल = चन्र निदोषि चं + शु = ~ १ 


च ए शुक्र = सदोष |. 


- योगाघध्याय ५५ 


पहि - र = सथं = | स + मं = + १९ 
चन = मंगल = निर्दोष 

कन्या - लद = बुध = निदषि] बु + ब्‌ = ‡ ११ 
च स = बहुस्पति = | 

तृला ~ लञ = शुक्र = निर्दोष) शु + श = + \ 
च पं = शनि = निर्दोष 

शुक्र यदि क्गनस्थ या बष्टमस्थहोतो + १४ 

वुरेचक - लष मगल = ०७६ मं + श = - ७ 
चतु = शनि = सदोष ( कारकं नहीं) 

धनु - च = बहस्पति = निदोषि † स्वयं कारकं }= +७ 

मकर ~ लद्वि= शनि -साहबयंदोष) ण॒ + मं = ~ १ 
चण मंगल = सदोष (संदिग्ध कारक) 

कुम्भ -- लदवा = शनि = निर्देष | ण + शु = + १५ 
चन = श॒क्र = निदषि 

मीन - ल द = बृहस्पति निदोषि | बृ + बु = ॐ १२ 
चस = बुध = मारक 


वशिवक, वष, मिथुन, ककं, मकर, इन लग्न-कुण्डलियो के लग्नेश -चतुरथं 
के योग कारक नहींहु। कन्या-कुण्डली में वहस्पति प्रबल मारकेश तथा मीन 
मे बुध मारकेश है। 
दशाखपि मवे्योगः प्रायशो योगकारिणोः | 
दशाद्रयीमध्यगतस्तदयक्‌ शभकारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः- प्रायशो ( बाहृल्येन ) योगकारिणोः या दशाद्रयो ( यस्यां ) 
तद्‌ अयुर्‌ शुमकारिणाम्‌ ( उवगोएारकप्रहुमरन्धरहितानां शुमहारिणां 
ग्रहाणां ) मध्यगतः दशासु ( मन्तरदशासु ) शुभग्राप्तिभवेत्‌ ॥ ५॥ 
भाष्य-शुभ-प्रह का अथं त्रिकोणेशेहै। यहाँ प्रायः शब्द क्रा प्रयोग 
इपलि्‌ किया गया किते सम्बन्ध रहित सभी शुभ-ग्रहों के अन्तर में 
शुभ-फल नहीं होता मिश्च-फल भी होता है । महादशाधीश योगकारी होता हभ 
भी यदि अधिक पापी हो भौर उससे सम्बन्ध न रखने वाला दसरा ( विषदडशया- 
तिरिक्त) तरिकोणेश शुभहोतो वह भी मृलदशा वाले योगकारी ग्रह के पापत्व 
को शुभत्व मे परिणत करने में अपने अन्तरमे समथं नहींहो सक्ता । एेसी 
दशा चैंतारतम्यसे फल होता है। पर साधारणतया योगकारी ्र्हौकी 
महादशा तथा उनसे असम्बन्धित शुभग्रह के अन्तरमे शुभी एलदहोतादहै। 


५६ कुचुषाराशरी भाष्य 


उदाहरण--वृष रगन-कुण्डली मेँ यदि शुक्र-शनि भापस मे सम्बन्ध कर 
तोये योगकारी ग्रह होगे । अब शनि से यदि ( पंचमेश-द्वित्तीयेण ) बुध सम्बन्ध 
नभीक्रेतोभी शनि की महादशा एवं बुध के अन्तरे शुभदही फल होगा। 
बुध साधारण मारकेणभी है इमलिए उसके अन्तरम उषकेशुभ फलम 
किचित्‌ मारक फल भी होमा । इसी प्रकार शुक्रमेभी बुध का अन्तर शुभ 
होना चाहिएपर चूंकि शुक षष्ठेशदहै (पाणो) भौर बध पापी नहीं पर 
साधारण मारकेशहै इसकिए्‌ शुक्रमे वृध का अन्तर तारतम्यसे फठदेणा। 
यदि उसी वष-कुण्डली मे शनि भौर बुध भापस मे संबन्धकरेतोये प्रबल 
राजयोग कारकं होगे । तब यदि शनिसेसूयंया मंगरनभी संबन्धकरतो 
भी शनिमें सूयं ओर मंगल का अन्तर अशुभन होग।। सूर्यं ओर मंगल केन्द्रश 
होने के नाते समदहँ। हसी कुण्डली मे यदि सूयं ओर शनि आपस में संबन्ध 
करे तोये योगकारी होगे । तत्र योगकारीसूयंमे सूयंसे संबन्ध करने वाला 
(पचमेश-द्रितीयेश) बुध, सूयं की महादशा तथा अपने अन्तरम शुभही फल 
देगा । इपी प्रकार शनि-मङ्खर के योगकारकत्व मं शनिसे न संबन्ध रखने वाले 
बुध का शनि मे अन्तर शुम होगा पर मंगलम बध का अन्तर उतनाशुभन 
होगा जितना शनि मं बुध का अन्तर होता । 


वृष-लग्न-कृण्डली मे योगकारी रनि-सूयं मंसे शनि से बुध का 
संबन्धन होपर सूर्यसे बुध कासंबन्ध होतो षी दशा में बुध का 
अन्तर जितना भुम होगा उससे उसका सूयं में भन्तर अधिक शुभ होगा क्योकि 
यहां बुध भौर सूयं परस्पर योगकर्ता ह । शनि सूयं परस्पर योगकर्ता नहीं ह| 


कुछ विद्वान्‌ उपरोक्त शलोक का यह अथं करते हैँ किं किसी योगकारी ग्रह्‌ 
की दशा मं उसके संबन्धी योगकारोग्रहुकी अन्तरदशामे, उन दोनोंसे 
संबन्ध रहित किंक्षी तीसरे शुभ प्रह के प्रत्यन्तरमें शुभफल की प्राप्ति होती 
है। १२ यह अथं तभी उपयुक्त हो सकतादहै जब कि योगकरारी ग्रह से 
असंबद्ध शुभ-प्रह का प्रत्यन्तर सदा शुभं माना जावे । किसी ग्रह की महादशा 
मे किसी ग्रहं का अन्तर यदिशुभहो तो उस्तकाप्रत्यन्तरभी शुभ होगाही। 


उदाहरण--वृष-रगन-कण्डली मं यदि शनि-सूयं आपस मं संबन्ध क्रतो 
ये दोनो योगकारी होगे । भस्तु, शनि की महादशा तथासूयंका अन्तरवा 
सूयं फी महादशा शनि का अन्तर शुभ फलद होगा । इसके अतिरिवत बुध 
यदि सूर्य-शनिसे संबन्धनकरेतोभी शनिमं बुध का अन्तर शुभ फलद 


योगाध्याय 


५७ 


होगा । इती प्रकार शनि की महादशा सूयं के अन्तर तथा बुध के प्रत्यन्तरे 


शुभदही फल होगा । 


( ्रिकोणेरा ) शुम ग्रहौ की तालिका निनी दषरी राशि 
्रिषडाय म नदीं पडती- 





















































न्त्‌ पन ए 
णुभ प्रह होने प्र 
(८ ही शुभ 
१ गुरु मर्ज्ल 
२ | ब, ( शनि) | ॐ. 
। वृध शुक्र | शनि 
४ ( मङ्खछ ) चन्द्र | 9 
0 सूं ( मङ्गल ) | गु 
६ | (वृष) ण + 
ध शनि, बुध शुक्र 
९ गुरु, मङ्कल, सूयं | > 
कः शनि ( शुक ) र: 
११ | शनि (शु ) | इ 





१२ | (गुर) चन्द्र, मङ्खुल | > 


इस ताल्िको मे कोष्टकके प्रह 
तत्तद्‌ ठलगन-कुण्डरी मेँ स्वतः योग- 
कारीरहैँ। जिनके नीचे रेखादहै वे 
मारकेश है । 


किसी लगन-कुण्डली के क्िसीभी 
योगकारी ग्रह की महादशामेे उस 
कुण्डली मे उक्षसे न भी सम्बन्ध करने 
वाले कोष्टक के ग्रहो का अन्तर प्रायः 
शुभ फलद होता है । वहां रेखायुक्त 
ग्रह का अन्तर प्रथम शुम फ्द होगा 
बाद वह मारक फल देने वाला होगा । 
अष्टमस्य अष्टमेश का अन्तर भी शुभ 
होता है । 


५८ रुधुपाराशरी भाष्य 


योगकारकसम्बन्धात्‌ 
पापिनोऽपि ग्रहा; श्वत; । 
तत्तद्भुक्त्युसारेण 
दिशेयुर्योगज फलम्‌ ((६॥ 

अन्वयः--पापिनोऽपि ग्रहाः योगकारक्संन्धात्‌ स्वतः भुक्त्यनुसारेण 
तत्तद्‌ योगज फलं दिशेयुः ।।६॥ 

अथं-- योगकारक ग्रह से सम्बन्ध करने वाला पापी ग्रह मपनी 
दशा तथा योगकारी ग्रह के अन्तरमें तदनुसार योगज फल देता है 
जसा उसका स्वतः बल है । 

भाष्य-- पिले श्लोकों मे कहा गयारहै कि केन्द्र-त्रिकोणपति यदि स्वयं 
दोषयुक्त ( तरिषडायाधोश ) भी हों तो भी उनका योगज फल शुभहोताहै। 
इस लोक में संकेत है किजोत्रिषडायाधीश केनरेशण त्िकोणेशनदहों भओौरवे 
योगकारी ग्रह से संबन्ध करे तो अपनी महादशा में संबन्धित योगकारी ग्रह॒ के 
अन्तर मं अपने पापत्व के बलाबल से मिश्र फल देते ह । इस अथं की पुष्टि 
इस ग्रन्थ के इख लोक ते होती है “पापाः यदि दशानाथाः शुभानां तदसषु- 
जाम्‌ । भुक्तय. पापफर्दाः तत्‌ सयुक्‌ शुभभूक्तयः । भवन्ति मिश्रफल्दा 
भक्तयो योगकारिणाम्‌ ।' पापी दशानाथ में उससे सम्बन्धित पापी प्रह के 
अन्तर कां फल पिश्रल्प से होता है । पापी प्रह यदिक्न्द्रेशया त्रिकोणेशहो 
तो उससे सम्बन्ध करने वाला योगकारी ग्रहभी कन्द्रेशाया त्रिकोणेशणदही 
होगा, पर यदि पापी प्रहु केवलपापीहो तो योगकारी ग्रह से उसका सम्बन्ध 
होने पर फल दोनों के बलाबल पर आभ्ितटै। 

उदाहरण--वृष-रूग्न-कुण्डली मे सूयं गौर शनि कं सम्बन्ध होने पर सूयं 
से यदि चन्द्रमा का सम्बन्धहो पर शनिसे नहींहोतो चन्द्रम सूयंया सूं 
मे चन्द्र का अन्तर मिश्च शुभाशभ फल देने वाला होगा। यदि चन्द्र, सूयं 
भौर शनि इन दोनों से सम्बन्ध करे तो चन्द्रमा में शनि का अन्तर अपेक्षाकृत 
सूथं से भधिक बली व शुभ होगा । 


योगाघ्याय ५९ 


उन पाप रहो की तालिका जो केवल पाए ई 
( कन्द्रेश त्रिकोणे नहीं है ) 








तिषडायेश 


[रि 


१ | वृध 


मनन | 


२ | चन्द्र, बहुस्मति 


॥ 





| सुय, मङ्गल 
------- यदिये पाश्वं-सूर्ची के त्रिषडा- 


याधीश योगकारी प्रहु से सम्बन्ध करे 
, | बुष तो अपनी दशा, योगकारी के अन्तर 


| चन्द्र, मङ्खल मे मिश्र फकलदेगे गौरयदि ये ग्रह्‌ 








योगकारी ग्रहोसे सम्बन्धन करतौ 





अपनी दणा तथा योगकारी के अन्तर 





ते अत्यन्त पाप फल दंगे । 








९ | एनि, शुक्र, चन्द्र 











१० | बृहस्पति ( सूयं ) 








कन्द्रतिकोणाधिपयोरेकत्वे योगकारिता । 
न्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि किं परम्‌ ॥ ७॥ 


अम्वयः--केन्द्रत्रिकोणाधिषयोः एकत्वे योग्रकारिता स्यात्‌ तत्रयदि 
अन्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धस्तदा ¶क परम्‌ । 

अथं - कोई ग्रह केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनों स्थानो कास्वामीहो 
तो वह स्वयं योगकारक हो जाता है । वह॒ यदि किसी दुसरे त्रिकोणपति 
से सम्बन्ध करे तो इत्से अच्छा भौर क्या सम्बन्ध हो सकता है । 


६० कघपाराशरी भाष्य 


भाष्य--एक ही के नद्र-त्रिकोणपति यदि किसीक्न्द्रेण से सम्बन्धकरेतो 
वह्‌ योगं उत्तम होगौ पर सर्वक्छष्ट नहीं! यदि वह्‌ दूषरे त्रिकोणपति से सम्बन्ध 
करे तो वहु योग सर्वेक्छिष्ट होगा । 


उढदाहरण--वृष-रग्न-कुष्डली मे नवमेश दशमेश शनि स्वतः योगकारी है । 
वह यदि दूसरे त्रिकोणपति बुघ से सम्बन्ध करे तो शनि-वृध का सम्बन्ध वृष- 
कुण्डली का स्वोक्कष्ट योग होगा । इसी प्रकार कक-लग्न-कुण्डली म पञ्चमेश- 
दशमेश मंगर यदि लम्नेश चन्द्र से अथवा नवमेश बृहस्पति से सम्बग्ध करे 
तो कक-कुण्डली का वह सर्वोत्कृष्ट योग होगा । वहां मंगल बृहस्पति- की 
अपेक्षा मंगर-चन्द्र का योग अधिक बरी होगा क्योकि व लमनेश चन्द्रमामें 
कोई पापत्व नहीं है। वृष-रगन-कुण्डलो में शनि से यदि सूयं का सम्बन्धहो 
तो यह योग शनि-बृध की अपेक्षा न्यून शुभ होगा । वृद्-ल्मन-कुण्डली में शनि- 
बुध का योग सर्वोत्कष्ट होते हुए मारकेश दोषयुक्त भी है । “आरम्भो राजयो- 
गस्य भवेनूमारकभृक्तिषु । प्रथयति तमारभ्य प्रायशो योगकारिणः॥ इस 
श्लोक के अनुसार शनि की महादशा में उसे सम्बन्धित बुध के अन्तर्मे 
अत्यन्त शुभ की प्राप्ति आरम्भ मे हकर पश्चात्‌ मारके फल कभी प्राप्ति 
होगी । 


योगकारक एक-ग्रह की तालिका - 


इस तालिका मेंदिये 
गये स्वतः योगकारी भ्रहु 
के साथ यदि दूसरे 
त्रिकोणपति का सम्बन्ध 
हो तो बहु उख कुण्डली 
का सर्वीक्कृष्ट योग 
होगा । इस ताकिकामें 


राहू केतु 






| योगकारी| अन्य त्रिकोणपति 











| । 








= 
३ 
ॐ 
[- 
० 
| 


मङ्खल | गुर, चन्द्र 
म्ल | सूयं ( गुरु) 
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शनि, शुक्र 
ल्ल = ध | कोष्टक के जोप्रहर्हैवे 
। ---| अध्टमेश है। यदि गष्ट- 


५ 


मेश अष्टमस्थ न हभ 
नो उसका योगकारी ग्रह 
ते योग॒सर्वक्कष्ट योग 
न होगा । 


६१ सूय, सर्ज 
शुङ्ग बुध, शनि 

कुम्भ | शुक्र | ( बृ ) शनि ५ 
मीन । गदं | बन्दर, मङ्गल | ,, 


॥ 





ण 


योगाध्याय ६१ 


यदि इन्द्रे त्रिकोणे बा निवसेतां तमोग्रहौ । 
नाथेनान्यतरेणापि सम्बन्धाचोगकारकौ ॥ ८ ॥ 

अन्बयः--यदि तमोग्रहौ ( राहु याकेतु) केन वा तविकोणे निवसेतां 
तथा तयोरम्यतरेण नायेन सम्बन्धात्‌ योगकारकौ भवेताम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथं राहु याकेतु यदिकेन्रेया त्रिकोणमें बडे हों गौर उनका 
किसी केन्द्र या त्रिकोणपति से यदि सम्बन्धहोतो वह योग कारक 
योग होता है । 

भाष्य--रहुयाकेतु यदि केन्द्रे होकर किसी त्रिकोणेश से सम्बन्ध 
करे अथवा त्रिकोण मे वंठकर किसी केन्द्रे से सम्बन्ध करे अथवा त्रिकोणमें 
वंठकर किसी त्रिकोणेश से सम्बन्ध करेतो वहु योगकारक सम्बन्ध होमा । 
राहुयाकेतु के विषयमे इस ग्रन्थ के इस श्लोक्‌ मे “यद्यद्‌ भावगतौ वापि 
यद्यद्‌ भवेशसंयुतौ । तत्तत्फलानि प्रबेखौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ" कहा जा 
चुका है जिसकी यथाध्थानटीकाभीकीजा चुकी दटै। उत श्लोकर्मे राहु 
केतु के फलदातृतवप्रसंग में उसके किमी दृसरे भवेश के साथ बंठने के अनुषार 
जो गण मे परिवर्तन होता है वह सूचित क्ियाजा चुका है गौर इष उपरोक्त 
ए्लोकमें योगकारी प्रसंग मे 'सम्बन्धः शब्दका प्रयोग हुआ टै संयुक्त 
शब्द का नहीं। इस प्रन्थानुसार सम्बन्ध तीन प्रकारकेहोते है उनमें से 
केवल एकं सम्बन्ध स्थान-सम्बन्दहै। चकरिराहु या केतुकी अपनी कोई 
राशि नहीं इसलिए उनके किए स्थान-ऽम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य प्रकारका 
सम्बन्ध संबधश्वेणी मे नदींभा सकता। इस दुष्टिसे राहू गौरकेतुके लिए 
केवल स्थान-सम्बन्ध ही सम्बन्ध-प्रसंग मं मान्य है । अस्तु, उपरोक्त श्लोक का 
अथं यह समन्नना चाहिए किराहुयाकेतु यदि केन्द्र मे किसी त्रिकोणेश क 
साथया त्रिकोण्मे कन्द्रश के साथव त्रिकोणे त्रिकोणेश के साथ र्ब 
तो योगकारी होति है । ये यदिकन्द्र में किषी केन्दरेश के साथ बैठे तो 
फर मिश्रित होगा, देशी स्थिति में यदि केन्दरेश पापी हुमा तो वहां कारक 
योगन होगा । केन्दरेश राहु पर यदि किसी व्रिकोणेश की सप्तमदुष्टि हो 
तो उसे कारकत्व प्राप्त होने में सदेहदहै। परस्यर दष्टि-सम्बन्ध इस ग्रन्थ 
मे मान्य नहीं है जब तक कि कोई ग्रह अपने दृष्टि-प्रह की राशि्मेन 
जेठाहो,। यहाँ राहु भौर केतु कौ निजकी कोई राशिन होने से 
उसे सप्तम परश्पर दुष्टियोग इस ग्रन्थ का कारश सम्बन्ध योग नीं है। 


६२ च्धुपाराशरी भाष्य 


घमकर्माधिनेतारौ रन्छलाभाधिषौ यदि । 


तथोः सम्बन्धपरात्रंशण न योगं लभते नरः ॥६॥; 

अन्वयः---धमकर्माधिनेतारौ नवमदशमाधीशौ तवेव यदि रन्धलाभा- 
धिषौ अष्टम एक्ादशाचिषौ तदा तयोः संनंधमाबेण नरो योग न रभते 
प्राप्नोति । परतु नवमदशमाघोशयोरष्टमलाभेशत्वासंभवः ॥९॥। 

अथ- घमं गौर कमं के नेता अर्थात्‌ नवमेश भौर दशमेश यदि 
क्रम से अष्टमेश गौर लाभेश हों तो इनका सम्बन्ध कारक योग नहीं 
बन्‌ सक्ता । 

भाष्य--किंसी भी एक कुण्डरीमे नवमेश रध हो गौर दशमेश लभेशहो 
एसा संभव नहीं । श्सक्ए उपरोक्त अर्थं समीचीन नहीं है । श्लोक मे पाठान्तर 
दीखता है । श्लोक का भावार्थं यह्‌ है कि नवमेश यदि अष्टमेशहो गौर वह 
दशमेश से सम्बन्ध करे अथवा दशमेश कभेशष्टो ओर वहु नवमेण से सम्बन्ध 
करेतो दों अवस्थामें कारक योग नहीं प्राप्तहो सकता अथवा रंघ्रश 
त्रिकोणेश हो भौर केन्दरेण त्रिषडाया्चीश हो तो इनके परस्पर सम्बन्धसे 
मनुष्य को कारक योग नहीं प्राप्त होता । पहिले पूवं श्लोको मे केन्द्रके चारों 
स्थान, तरिषडाय के तीन स्थान, त्रिकोण के तीन स्थान, इनके. शुभत्व पापत्व के 
क्रमश. बलाबल की विवेचनाहो चुकीहै। इस श्लोकमे केन्द्रेश त्रिकोणेश 
के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न कारकं फल का अपवाद ( ९५८९८1० }) कहा 
गयाहै। 


उदाहरण-मियुन-कुण्डली में नवमेश.रध्रं श शनि यदि दशमेश सप्तमेश 
बृहस्पति से सम्बन्ध करे, मेष-कुण्डली मे दशमेश-एकादशेश शनि यदि नवमेश 
बृहस्पति से सम्बन्ध करे, वष-लग्न-ङुण्डली में नवमेश-दशमेश शनि यदि रध्रंश 
लाभेश बृहस्पति से सम्बन्ध करे, वुर्चिक कुण्डली मे नवमेश चन्द्र यदिरधेश- 
लाभेश बुध से सम्बन्ध करे या दशमेश सूयं यदि रथधंश-लछाभेश बुधसे संबन्ध 
करेतोषे सन्न थोग कारक योग नहीं होगे। 

त्रिकोणेश-रघ्रेश ¬+ केन्द्रेश-त्रिषडायेश के सम्बन्ध अर्थात्‌ रध्ेशातिरिक्त 
जिकोणेश का त्रिषडायाघधीशातिरिक्त केन्द्रेश के सम्बन्ध के उदाह्रण-मेष- 
कुण्डली में मंगल र॑ध्यं श-त्रिकोणेश यदि दशमेश-लाभेशा शनि से सम्बन्ध करे 
अथवा केन्द्रेश चन्द्र या शुक्र से सम्बन्धकरेतो कारकं योग नहीं बनेगा । मेष- 
कुण्डली मे दशमेश-लाभेश शनि यदि त्रिकोणेश सूयं यो बृहस्पति या मंगर से 
सम्बन्ध करे, ककं -कुण्डली मे चतुर्थेश लाभेश शुक्र यदि नवमेश-षष्टश वृहुस्यति 


योगाध्याय ६३ 


से सम्बन्धकरे या लम्नेण चन्दर से सम्बन्ध करे, मकर-कुण्डली मे चतुथेश- 
छाभेश मंगल यदि नवमेश-षष्ठेश बृधघ्सेवा लम्नेश-द्वितीयेश शनि से सम्बन्ध 
करे तो इन परिस्थितियों में मनुष्य को उन प्रहोंका कारक योग नहीं 
्राप्त होता । उपरोक्त परिस्थिति मेँ रधघेश यदि भष्टमस्थहो अवथा रध्रेश 
लग्नेश होकर छ्ग्न यां अष्टम बेठाहो भौर तब उपरोक्त ग्रहो से सम्बन्ध 
करेतो कारक होगा ।मेष कुण्डली मे यदि मंगरु लग्नस्य हो या अष्टमस्य 
हो तो उपरोक्त परिस्थिति बिलकुल भिन हो जावेगी । 


कारद-भंग-योग तालिश - 


मेष--एवृ मं.श., म.वं. मशु. इन योमो मे कारक फल नहीं 
शसू. वश. होगा, जिनके नीचेरेखाहै वे पाप 
वृष--श.न्‌. फलद होगे वाजो कोष्टक्मे हैवे 
मिथन--र.ब्‌, कारक स्वयं नहीं है क्योकि केन्द्रेण 
कशुः, शु. चं, त्रिकोणेश नहीं ह तथा पापी है। 


व्र्चिक-(चं बु) (पू, बु) 
मकर-=म.बु, म. श, 


आयुदायाऽध्यायः 


अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌| 
तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानपरुच्यते ॥ १॥ 
तत्राप्याद्यव्ययस्यानाद्‌ द्वितीयं बलवतरम्‌ । 
तदीशितुस्तत्रगताः पापिनस्तेन संयुताः ॥ २॥ 
तेषां दशाबिपाकेषु संभवे निधनं नृणाम्‌ । 
तेषामसम्भवे साक्षादभ्ययाधीशदशास्रपि ॥ ३ ॥ 
अलामे पुनरेतेषां सम्बन्धेन तदीशितुः । 
क्वचिच्छुभानां च दशाखष्टमेशदशासु च ॥ ४॥ 
केवलानां च पापानां दशासु निघनं क्वचित्‌ । 
करपनीयं बुधेन णां मारकाणामदरशने ॥ ५ ॥ 


न्वयः-- अष्टम हि आयुषः स्थानं अष्टमात्‌ यत्‌ अष्टन तदपि आयुषः 
स्थानं । तयोः अपि व्ययस्थान सप्तमं दितीयञ्च भारकस्थानं उच्यते । 
तत्र मारकराशौ अपि आद्यग्ययस्थानात्‌ अर्थात सप्तमात्‌ द्वितीय यद्‌ व्यय- 
स्थान, लग्नात्‌ द्वितीय तत्‌ प्रबलमारकस्थानम्‌ उच्यते । तदीशितुः सप्तम. 
दितीयेश स्वस्वस्थानगताः पापिनस्तन संयताः तेषां दशासु नृणां निधन 
संभवः । तेषां असंभवे तदा सक्षात्‌ व्ययाधीशदशासु निधनं संभवः । 
पुनः ते ( उपरोक्तवक्षमाणग्रहाणां ) दशा अलाभे तदीशितुः संबन्धेन 
शुभानां च दशासु निधन संभवः । मारकाणां अदशंने केवलानां च पापानां 
दशासु क्वचिद्‌ निधनं भवेत्‌ ॥ १-५ ॥ 
अधं-- कुण्डली का अष्टम-स्थान ( रंध ) आयु-स्थान दै तथा 
अष्टम से जो अष्टम अर्थात्‌ तुतीय स्थान भी आयु-स्थान है। इन 
दोनों ( अष्टम तृतीय ) स्थानों पसे जो व्यय-स्थान है अर्थात्‌ सप्तम व 
द्वितीय, ये मारक-स्थान संज्ञक है । इन दोनों मारक.स्थ्नोमे से 
द्वितीय-स्थान अधिक बलौ है। 


जआयुदयाघ्माम ६५ 


दन भारकस्थानों के अधिपति यदि अपने-अपने मारकस्थानो मे 
बटे हों तथा पापयुत हौ अर्थात्‌ पापी प्रहोके साथमेहों तो एसी 
अवस्था मे जातक का निधन (मृत्यु) उनको मृलदशामे हो 
जाता है । यदि रसा योग न बनता हो तो साक्षात्‌ न्यया- 
धिप कौ महादशा मे जातक की मृत्यु होती दै। न्ययाधोश की 
भी दशान प्राप्त होती हो मर्थात्‌ उपरोक्त परिस्थितिवाले भारकशों 
की तथा व्ययाधीश कीभीदशान प्राप्त होतीहोतो इन मारकंशो 
से सम्बन्ध करनेवाले अथवा व्ययाधीश से संबंध करनेवाले पापी 
ग्रहों की दशा में तिघन संभव होता है । उपरोक्त मारक्शो में 
सेकिसीकीभी दशा न प्राप्त होती हो अर्थात्‌ द्वितीयेश, सप्तमश, 
द्वादशेश ग्रह यदि मारक-गुण-सम्पन्न न हों तो कभी-कभी शुम 
ग्रह॒ की दशा मे अथवा अष्टमेशकौ दशा मे भी निधन होता है 


भाष्य--उपरोक्त श्लोको मे मायु तथा मारक-स्थान को परिभाषा बताई 
गई टै। जिस प्रकार ग्रहो कं आपसी सम्बन्धसे शुभाशुभ योगन्र फल होना 
है उसी प्रकार निधन-संभव ग्रहोंकी परस्पर दशा, अन्तर जानने कं लिए 
मारकंशों तथा तत्सम्बन्धी प्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध को विवेचना आवश्यक 
है। जितत प्रकार केवर त्रिकोणेश राजयोग नहीं बनाति उसी प्रकार केवल 
( अकेला } मारकेश मारक ( निधन ) फल नहीं देता, अरिष्टप्रद मात्र 
हो जाता है । इसलिए कला सप्तमेशण या द्वितीयेण अपनी दशा में 
मारक फल ( मृत्यु) नहीं दे सकता जब तक उस्तका सम्बन्ध किसी 
पापी प्रहसेनहो। जिस प्रकार कारक-प्रसंगमंदो ग्रहों का एकसाथ किसी 
एकं की राशि मेंवेठना प्रथभश्रेणी, दोमेंसे एककादुसरेकी राशि मं 
बेढना ओर पहिलेवाले का उसे देखना द्वितीय-श्रेणी का प्म्बन्ध है उक्ती 
प्रकार मारकफल-दातृत्व-प्रदग मं मारकेश का अपने स्थान में बठकर 
पापी ण्हों से स्थान-सम्बन्ध करना प्रथम-धेणीका मारक~पम्बन्ध है । 
दुसरे प्रकार कें सम्बन्धमे मारकफल उतना प्रधान नहीं रह जाता । 
वृहुस्पत्यादि शुभग्रह सप्तमेश यदि द्वितीय में तथा वृहस्पव्यादि शुभग्रह 
द्ितीयेश सप्तम मे हों तो यह अन्योस्याध्ित प्रथम-धेणी का मारकयोष 
होगा । रषी अवस्था मे परस्पर दशान्तरदशा में जातकं की मृल्यु 


तिर्चित होती है। 


६६ लघुपाराशरी भाष्य 
सम्तमेश-मारकश के सम्बन्ध मे - 

संज्ञा-प्रकरण मे पहिले कहा जा चुका है कि “केन्द्राधिपत्यदोषस्तु 
बलवान्‌ गुरुशुक्रयोः । मारकत्वेऽपि च तथोर्मारकस्थानसंस्थितिः” । सप्तमेश 
बृहस्पति भौर शुक्र मारक-प्रसंग मे बलवान्‌ दोषी है अर्थात्‌ ये प्रबल मारकंश 
है । ये यदि मारक ( सप्तम ) स्थानमेंबठेहोतोये ओर प्रबरु मारको 
जति । इनसे उतरकर बुध ओर वृध से उतरकर चन्रमा मारेण है । 
इससे स्पष्ट है किक्रर सप्तमेश मारकेश भेडी कटे जार्ये पर मारक नहीं 
होते इसलिए सप्तमेश सूर्यं, मगर तथा शनि मारक नहीं होते । बुध चन्द्र 
साधारण मारकहोते है अर्धात्‌ अरिष्टश्रदही रहते है। अस्तु सप्तमस्थ 
सप्तमेश बृहस्पति अथवा शुक्र यदि पापयुतहों तो वे निश्चयेन मारक ( मार- 
देने वाले }) हो जतिर्है। वे यदि सप्तमस्थनहो गौर पापियों से सम्बन्ध 
करे तो भारकफल संदिग्ध हो जातां है पर सम्बन्धित ग्रह के अन्तरम वह्‌ 
अरिष्टफल अवश्य देता है। 

उदाहरण-भिथुन-रग्न-कण्डली मे यदि सप्तम मे ब्रश गथवा वृतम, 
ब्रृ+सू होतो बृहस्पति की दशा मंगल, शनिके अन्तर्मे निधन होगा । 
वृहस्पति की दशा सूयं के अन्तरमे भी निधन सम्भव है क्योकि सूयं साधारण 
पापी तथा आयुका अधिपतिभीदहै। आयुक्ारक का मारक से सम्बन्ध आयु- 
प्रसंग मे कभी भी शुभ नहीं मानाजा सक्ता। इसी प्रकार बृहस्पतिम शनि 
का अन्तर प्रबल मारक । यहाँ भी मायु.-कारक ओर मारक का सम्बन्धदहै। 
पर इस ग्रन्थमें सनिके बारे भरे द्सरी व्ययस्था कही है । “मारकंस्सहसम्ब- 
ग्धात्‌ निहन्ता पापङृत्‌ शनिः । अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशयः." 
मारकेश के साथ बठने वाला शनि साथ वलि मारकेश को लांवकर वह्‌ स्वयं 
मारको जातादहै। इस न्याय से मिथुन कुण्डली में यदि सप्तमस्थ वृहस्पति 
के साथशनिकायोगहोतो मारकफल बजाय वृहस्पति की महादशा के वहं 
शनि की महादशा तथा बृहस्पति के अन्तर मं देगा। इसी प्रकार कन्या-लगनः- 
कुण्डली मे सप्तमश्य बृहस्पति + शनि के योग को समनक्षा चादिए तथ! वनन 
के योगकोभी भारक योग समन्षना गहिए, 





भवुदविाध्याय ६७ 


सप्तमस्य सप्तमेश बहस्पति के साथ शनि का योग 


यदि [भारक फलार फल 
लग्न म की की 
| १ द. | भन्तः 
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इस सारणी में मिथुन कन्या 
खगन कुण्डली मेश+गुका 
योगकारक योषभी दहै हसरङ्िए 
शनि को दशा तथा गुरके 
अन्तर के आरम्भ में शुभफल 
होकर उपरान्त समान मारक- 
होगा । मारकेश के साथ यदि 
पारी शनि ह्रो ओर साथमे 
अन्य पापी ग्रहभी हतो शनि 
को दशा एवं मारकेश तथा 
मारकेश के अन्य पापी साथी 
ग्रहोंके अन्तर मेभी निधर 
सम्भव है) 


६८ लघुपाराशरी भाष्यः 


द्वितीयेश-मारकेश के सम्बन्ध मे :- 


द्वितीयेश के सम्बन्ध मेका जा चुका है कि "लग्नादव्ययद्ितीयेशौ परेषां 
साहचर्यतः । स्थानान्तरानुगुष्येन भवतः फलदायकौ" । इस ग्रन्थ मे सा कोई 
संकेत नहीं भिलता कि क्रूरग्रह दवितीयेश मारक नहीं होत,शुम-ग्रह हौ मारकेश 
होते है । पर इस शलोक के कनद्राधिपत्यदोषस्तु बरुवान्‌ गुद्शुक्रयोः । मारक- 
त्वेऽपि च तयो स्थानसंस्थितिः' इस अंश का 'मारकत्वेऽपि च तयोः मारक- 
स्थानसंस्थितिः' कां है कि गुरु गौर शुक्र को केन्द्रतिहोनेकादोषतोहै 
ही मारकेशहोनेकाभी दोष है र्थात्‌ द्वितीयेश यदि बृहस्पति वा शृक्रहोंतो 
उन्हे सप्तमेश होने के जसाही मारक्-प्रकरणमें दितीयेशहोनेका दोष 
है। इस न्याय से शुक्तथा बृहस्पति को द्वितीयेश होना तथा उनका सप्तम वा 
दवितीय मे बेठना कड़ा मारक दोष है । इससे उतरकर बुध भौर चरमा है। 


















































दवितीयेश-मारकेश (मारक) की सारणी 
 [ द्तिग्स्य [| नार इन्त मारक केवर अरिष्टप्रद 
लग द्वितीयेश 
| पायृत दशा व अन्तर दशा व अन्तर 
। गृवु ग वु बु ग 
वृश्चिक | न्णुशु | गु | श 
गश श वु ग श 
क शगुम | चु । मं | मं । म्‌. 
कुम्भ | वु | गु | षु | ६ । 
_।_ गरुच ऋ 0 0. 
।॥॥ शु श॒ शु णु 
मेष शुत्रु | शु बु बु शू 
शुश श णु | शु 
| ४ |३|१|३| मं । श म म शु 
॥ ७ | |१ |: |१| मं शु म्‌ मं शु 
स्पा भणण ष श्‌ ण णु 
शु चं श च चं श्‌ 
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खत | धम | स | स म मारक केवल अरिष्टप्रद | मारक फल 

पा (युत दशा व अन्तर | दशा व भन्तर | संदिग्ध 
जु गु गु बु | ॥ 
५ शु | बु | , 
क | १ | , 
2 
ब॒ गु बु |गु ¦ गु | बु ध 
| ५ | || | ध चम [ल | | + 
भिथून च भ मं चं # 
व चं / सू , 


जिनके नीचे रा टैवे अति उग्र मारक योगर । 


नये कारकयोगमभी हैँ । इनमे मारक की भक्ति मारकं होती है जिसका 
फल अन्तर के अन्तमंहोतादहै। मारकतोमारटैही। 


भारक मारकैर्श का शची 































| शुकं | शुक | शम वु | गुर | मगल 
| | > | वृध | गुशुचं | मगल | गुर 
मिथन गुरु | चन्द्र | गमस | शुक्र | शनि 
ककं | > | > | >< | बध | णनि 
सिह | > | बुध | वु ण | चन्र | गुरु 
कन्या | गुर | शुक | भवच णश | सूयं | मंगल 
तुल, | > | > | | वृ शु 
वृश्चिक शक | गूढ | बुशणम | शक्र _ | बुध 
धनु | बुघ | > | शश | मपल | चन्द्र 
मकर | चन्द्र | > | ब मं | गृह | सूयं | 
कन्न [र [गर | बज {नि | वृ | 
मीन _|ब्रघ | >+ | शगसू | श्न | शक | | बुध | > | शशस्‌ | शनि | शक्र | 


७० रुधुशराशरी भाष्य 
उपरोक्त सारणी में जो ग्रह बड टाह्पमेहैवे वलो पापीदहै। 


(१) ककं तथा मकर लगन -कुण्डकल्यों का मारकेश मारक नहीं है इसलिए 
इन दोनों कुण्डलो मेँ पापयुतं द्वादश-स्थान कौ राशि मारकराशि होगी । 
यदि द्वादशस्थानार्धिप द्वादशमेहोया पापयुतरहोतो दादशाधीशकी दशामें 
निधन होता है । अकेला होने से अपने ही अन्तर में मारतादहै। 


(२) यहि किसी कुण्डली मे उपरोक्त पष्तमेश-द्वितीयेश मारकेणकी दशा 
जन्मकाल के पटितेही बीत च॒ोहो तौ बहा हाद्शेण ही मारकेशदहो जवेगा 
अथवा जिसके मारकेश की दशा सकुशल बीत गर्दहो तो उसका मारकेश 
्रादशेश होगा । पापयुत द्वादशस्थ द्वादशेशमें भी मरणहोतादहै। 


(३) जिन कृण्डलियो मे पुवंजन्म मे मारके दवादशेश की दशा बीत चूक 
हो (जैसा बहुत कम संभव है) अथवा उन ग्रहोंकी दशा सकुशल (अरिष्टप्रद 
मात्र) बीत चुकोहो तो भष्टमेश मरे निधन होताहै। 


(४) लेक का मतटहैिमारकेशते दूरे मारकेश कासंबधहोतो परस्पर 
दशान्तर मे अवश्य मारक-फल होता है । सम्बन्ध न होने पर यथायोग तारतम्य 
से मिधित-फल हाता है । यदिदो मारकेशों का परस्पर स्थान-सम्बन्धह)या 
मारकस्थान मे एकसाथ दोनों बेटों तो निश्चय से परस्पर दशान्तर मे निधन 
होता है। एसे योग मेष कुण्डलीमे शुक्रका स्वय, भिथुन-कुण्डलीमेनब्र चं, 
कन्या-कुण्डली मे ब्‌. श्‌, वृण्चिक कुण्डली मे शुक्र के बनतेदहै। ये मारक्स्थया 
पापयुत योग मारक-प्रसग मे बड अररिष्टप्रद (मारक) होगे । 


(५) कभी कभी मारकेशसे, द्रादणेशसे, अष्टमेश से सम्बन्ध करने वातत 
पापी प्रहोंकीदशणापें भी निधन होता दहै। 


(६) मारकेश यदि मारङ्नस्थानमेंनहो, अन्यश्रहों पर पापयुतहोंतो 
भीवे अरिष्टप्रदहोतेहै, स्वयं पापी होने पर मारकभीदहो जते । जते 
सिहू-रग्न-कण्डली मे बुध मौर कुम्भ-कुण्डटी में बहृस्पति मारक है । 


ज्योतिष के अनेक आचायां कामतदहैकि डस ग्रन्थमे मारकफल-प्रषंग 
मे जहां संभवे निधनं नृणाम्‌, अलाभे आदि शब्दों का प्रयोग हबा दै उसका 
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आशय यह टै कि जैमिनी आदि ऋषियों द्वारा अल्पमध्य-दीर्घायु-ण्ड के जिस 
आयु-खण्ड मे विंशोत्तरी मारक दशा आती हो उसमे निधन होतादहै अन्पथा 
भारकेण मारते नहीं । विद्वान्‌ ज्योतिषिथों को आयुबल देष्वकरही मारकका 
निर्णय करना चाहिए । 


मारदैस्पह सम्बन्धात्‌ निहता पापषृच्छनिः । 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव नसंशयः ६॥ 


अन्वपः--पापकृच्छनि. मारकंस्सहसम्बन्धात्‌ इतरान्‌ सर्वनि अतिक्रम्य 
स्वयं निहन्ता भवति एव न अव्र संशयः ।॥ ६ ॥ 


अथं- पापी अर्थात्‌ त्रिषडायाघीश एवं अधष्टमेश शनि यदि मारकेश 
के साथ सम्बन्ध करे तो वहु समी मारकेशों को लांधकर स्वयं मारक 
हो जाता है, इसमे कोई संशय नहीं । 


भाष्य-मारकप्रसंग में यह शलोक असंदिग्ध है । पापकृत्‌ शनि का अर्थं है 
कि पाप-फल देने वाखा शनि । इस ग्रन्थ के अनुसार त्रिषडायाधीश व अष्टमेश 
ही पापी संज्ञक ग्रह दँ ( प्रन्यान्तरप्रसिद्ध क्रूर नहीं ) पर यदिये सम्बन्ध. 
वशात्‌ कारक ग्रहो जतेदहैँतो संबंधित ग्रहोके अन्तर में योगज शुभफल 
देते हैँ इसलिए त्रिषडायाघीण शनि भी यदि किक्तीशुभ मारकेश से सम्बन्ध 
करे तो वहू कारक बन जायगा ओर तब उसे सम्बन्धित भारकेण के अन्तर 
में योगज शुभ्र फल देना चाहिए, पर रेखा नहींहै। इस उपरोक्त शलोक के 
अनुसार पापी (त्रिषडायाधधीश, अष्टमेश) शनि हूर परिस्थितिमे मारकेशके 
सम्बन्ध से अपनी दशा ओर मारेशके अन्तरम मारताही है बाहे उससे 
सम्बन्ध करने वाला मारकेश ग्रदशुभहीक्योनहो । इसीकिषए ग्रन्थकार को 
इस बात के लिए एक पथक्‌ श्लोक बनाना पड़ा । “आरम्भो हि राजयोगस्य 
भवेन्‌ मारकभक्तिषु, प्रथयंति तमारभ्य करमशः पापभुक्तयः ।'' कन्या-कुण्डली मे 
शनि पञ्चमेश षष्ठेश है वह्‌ यदि.बतुर्थेश-सप्तमेश वृहस्पति ते सम्बन्ध करे तो 
बह णृभहोजातादहै। कारकाध्यके अनुसार शनि रक दशा भौर बृदस्पति 
के उन्तरमें कारक शुभफल होना बाहिएु। पर “भारभ हि राजयोगस्य 
श्लोकानुसार यह शनि की दशा गीर वृहस्पति का अंतर आरम्भ मे योगज 
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शुभ-फल देकर बाद मे मारक-फल देगा । इसी कुण्डली में शनि त्रिकोणेश तथा 
शुक्र मारकेश एवं नवमेश है । ये यदि संबंध करंतो परस्पर दशान्तरदशामें 
शुभ-फल की प्राप्ति होनी चाहिएपर कहा गयाहै कि (वरस्वरदशायां 
स्वभक्त सू्यंजमार्गवौ । व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेतां शुभाशुभम्‌ । ” जिसका 
अ्थंहै कि शनि शुक्र प्रसर दणन्तरदशामें उल्टा करके णुभाशम फल देते 
है । इसलिए इस श्लोकानुसार भी शनिमेंशुक्र का अंतर मारक ही फल 
देगा । वृश्चिक-कुण्डली मे णनि तुतीयेश-चतर्थेश है भौर वृहस्पति तुतीयेश- 
पञ्चमेश, परस्पर सम्बन्धसे शनि-वृहुस्पति कारको गये इसपरभी 
णनि की दण ओौर वृहस्पति के अंतरमे मारक ही फल प्रधान होगा । अन्य 
कुडलियों मे रसा योग नहीं बनता अर्थात्‌ पापी शनि कारक नहीं बन सकता । 
अस्तु, निणंय यही है किं त्रिषडायाधीश एवं अष्टमेश शनि यदि किसीभीमार 
केशसे सम्बन्ध करे अथवा मारकेशो से सम्बन्ध करतो वहू सबको लांघकर 
( हटाकर } स्वयं मारकहो जातादै। इसमे संणयः नहींहै। स्वतः शुभया 
स्वतः योगकारी शनि मारकेश के सम्बन्धसे मारक नहीं हाता । बृष, तुला, 
मकर, कूम्भ, कुण्डलियो के णनि ममारक हँ । इनको मूलदशा मे निधन नहीं 
होता प्र यदि कुम्भकुण्डली मे बृहस्पतिकी दशा नप्राप्त हुईतः शनि 
पापयुतं होने पर हादशेश होने के नाते मार सक्ता दै । 


उपरोक्त श्लोक मे “सम्बन्धात्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है जिका आशय 
यहदटैकि मारकेण यदि स्वभारक-स्थानगतनमभीहो ओर अन्यत्र बैठकर शनि 
ते सम्बन्ध करे अथवा भारकेश स्वमारक-स्थान या द्वितीय मारक~स्थानगत 
हो ओर शनि उसके साधन भी बेठकर दूसरे प्रकारका सम्बन्ध बनावे तब 
भवह निहता ही होताटै सम्बन्ध के बलाबल प्रर मारक-फल आधित 
इसकल्िण मारक-प्रग मे मारकस्थानमे मारकेश के साथ यदि पापकृत शनि 
हो तो शनि मकाटच मारक होगा, दसमें सन्देह नहीं । 


उदाहरण-मेष-कुण्डली मे द्वितीयस्य या सप्तमस्य शुक्रके साथ यदि 
शनि हो, बृर्चिक-कुण्डली मे द्वितीयस्य वृहस्पति के साथ यदिशनिहो, वा 
सप्तमस्थ शुक्र के साथ शनिहो तो शनि प्रबल निहताहो जातादहै ओौर 
उसके साथ वाले मारकेश अमारकहो जाते ह, यदि उनके मारकेशो की 
दशाशनिके पूर्वं पडती हो। 
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इत सारणी मे (शनि शुक्र 
का सम्बन्ध होने पर) शनिकी 
महादशा तथा सम्बन्धित प्रहुके 
अन्तर मे मारकफल होतादहै 
तथा यदि दूसरे कोष्ठक के ग्रहो 
की दशा निकी म्रहादशाके 
पूवं पडतीषहोतो उनमग्रहोंकी 
दशा म निधन नदीं होता । ेषी 
परिस्थिति में द्वितीय कोष्ठक के 
वे ग्रह॒ अमारक हौ जिद) 
तृतीय कोष्ठकं के ग्रह मारकेश, 
दादशेश तधा अष्टमेशहं जो 
यहाँ मारक नहोगे। तृतीय 
कोष्ठक के ग्रहुकी दशा शनि 
के अन्तरम भी विशेष अरिष्टप्रद 
फल होता है पर निधन नहीं । 


दराफरध्यायः 


न दिशेयुग्राः सरवे स्वदशासु घ्य॒क्तेषु । 
शभाशभफलं न्‌ णामात्मभावाजुरूपतः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-- सवं ग्रहाः आत्मभावानुरूपत : निजस्थानानुकू पतः शुभ-अशुभ- 
फलं स्वदशासु स्वभुवितिषु न दिशेयुः ॥ १॥ 
अथं- सूर्यादिक समी ग्रह॒ अपना त्रिषडायात्मक तथा अन्य भावा- 
त्मक फल अर्थात्‌ भपनी अपनो शुभाशुभ राशि-जनित फल अपनी दशा 
के अपनेदही अन्तर मे नहीं देते । 


भाष्य-सिवाय सूयं ओौर चन्द्रभाके बाकीसभी ग्रहोंकी अपनीदो 
राशियां होती है । इस ग्रन्थ के संज्ञा-प्रकरण के अनुसार जिस ग्रह्‌ का अपनी 
दोनों रशिर्यो के भावों (गृहो) के अनुसार जो शुभ अथवा अशुभ फलदहै वह्‌ 
अपनी दशा के अपने ही अन्तर में नहीं होता प्रत्युत जिक्त अन्तरमे फल होता 
है उसे अगले श्लोक मे बताते ह । 


आतमसम्बन्धिनो येचये बा निजसधर्मिणः। 


९ 
तेषामन्तद शास्वेव दिशन्ति खदशाफलम्‌ ॥ १॥ 
अम्वयः- सवं ग्रहाः स्वस्वभावानुकलं दशाफलं स्वदशायाम्‌ आत्मसंदन्धो 
वा निजसधर्मा प्रहान्तरदशासु दिशन्ति ॥ २॥ 


अथं- सम्बन्ध न होने पर सभी ग्रह॒ अपना निजी शुभाशुभ फल 
अपनी दशा तथा मपने आत्मसम्बन्धी वा निज सधर्मी ग्रहों के मन्तर 
मे देते है (गौर योगज फल सम्बन्धकर्ता ग्रह्‌ के अन्तरम देतेरहै)। 


भाष्य--आात्म सम्बन्धी ग्रहवेहैजो परस्पर मित्रर्है या दोनों उच्चस्थ 
यानीचस्थहै। सूचं,सूमं,सुब्‌,मंब्‌,बुशु, तथा शुशये परस्पर मित्र 
ग्रह द इसलिए ये आत्मसम्बन्धी ग्रह र्है। इनमे से शनि शुक्त अभिननमित्रर्ह 
क्योकि सभी कुण्डलियों में जहां शनि केन्दरेश टै वहां शुक्र भीकेदेशदहै णनि 
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त्रिकोणेश तो शुक्र भी त्रिकोणेश है । केन्द्रेश-केन्द्रेश, त्रिकोणेश-त्रिकोणेग, त्रिष- 
डायेश-त्रिषडायेश, द्ितीयेशद्रादशेश, परस्पर सहधर्मी ग्रहरै। इसी प्रकार 
केन्दरेश -त्रिकोणेश, त्रिकोणेश-केन्द्रेश आदि सहधर्मो ई । 

सारांश यहि कि अकेले ग्रह अपना निज फल अपनेसे न सम्बन्ध रखने 
वाले उन प्रदी के अन्तरमें देतेहजो कि उनके स्वभावया गुणके अनुकूल 
हों । इसलिए सम्बन्ध न होने पर परस्पर भित्र प्रह परस्पर दशान्तरदशामे, 
उच्चस्थ या नीचस्य ग्रह परस्पर दशान्तरदणामें, त्रिकोणेश त्रिकोणेण में 
केन्द्रे केन्द्रेश मे त्रिषडयेश त्रिषडायेश अथवा अष्टमेश के अन्तर में अषना 
फल देते ह यदि अपस कासम्बन्धहोतो परस्पर दशान्तरदशामें योगज 
फर होता है । अर्थात्‌ पापी ग्रह दूसरे पापी ग्रह के भन्तरमें, शुभ प्रह शुभके 
अन्तर मे समग्रह॒ सम के अन्तरमें, द्वितीये हादशेश के अन्तर में अपना फल 
देते हं यदिये सम्बन्धितन हो । हस दृष्टि से असम्बन्ध होने पर केवर त्रिको- 
णेण केन्द्रे मे केवल केन्द्रेश त्रिकोणेश मे शुभ पल नहीं देते। 


इतरेषां दशानाथविरुद्धरुलदायिनाम्‌ । 
तत्त्फलाबुगुण्येन एलान्युद्यानि रिमिः ॥ २ ॥ 


सं०- इतरेषां दशानायविर्दकफलदायिनां तत्तत्फखान॒गृण्येन फलानि सु- 
रिभिः ऊहनोयानि ॥ ३ ॥ 


अर्थ- जो ग्रह दशानाथ के आत्म स्वभाव के विरुद्ध फल देने वाते 
है उनका अन्तर दशानाथ तथा अन्तरेश के सामञ्जस्य से होता है । 

भाष्य--न सम्बन्ध होने पर त्रिकोणेशणकी दशाम त्रिषडयेश कां अन्तर 
शुभ अशभ के सामञ्जस्यसे होताहै। त्रिकोणेश त्रिषडयिश या त्रिकोणेश 
अष्टमेश का अपप मँ सम्बन्ध हो, तथा त्रिषडायेश केन्दररेशनदहोतो कारकत्व 
न प्राप्त होने के कारणचत्रिकोणेश की दशा त्रिषडायेश का अन्तर मिश्रफलदायक 
ओर तरिकोणेश में निज का अन्तर शुम, त्रिपडयेशकीदेणां त्रिकोणेशकेब- 
न्तर मे भी मिश्रफल होगा| 


स्वदशायां त्रिकोणेशशक्तौो केन्द्रप्विः शमम्‌ । 
दिशेत्सोऽपि तथा नो चेद्‌ असम्बन्धेन पापटृत्‌ ॥ ४॥ 


अन्वयः--ङेन्द्रपतिः स्वदशायां त्रिकोणेशमुक्तौ तथा त्रिकोभेशः स्वदशार्था 
केन्द्रेशभुक्तौ शुभं दिशेत्‌, असंबन्धेन पापकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
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लयं--केन्देश मनी दशा तथा त्रिकोगेश के अन्तर मे आपसमें 
सम्बन्ध करने पर शुम फल्रदेतेहै भौर यदि ये परस्पर सम्बन्ध न 
करे तो परस्पर दशन्तरदय। मे इनका अशुमही फल होता दै। 

भाष्य -ङेन्द्र ओर त्रिकोण आपसे निज सधर्म नहींहै। इसकिए जब 
तक इनका आपसमें सम्बन्धनहो ये कारक नहीं बन पते मौर परस्पर 
दशान्तरदशा मे अशुभहीफलदेतेद। 


आरम्भो राजयोगस्य मवेन्मारकयुक्तिषु । 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापञक्तयः॥ ५॥ 


अन्वयः--योगकारकग्रहदशायां मारकग्रहभ्‌वितधु यदि राजयोगस्य 
अःरम्भो भेत तटा गवभुकष्टयः तमारभ्य क्रमशः प्रथयन्ति । ५॥ 

र्थ--कारङक ग्रह॒ की दशा में जब किसी तत्सम्बन्ध कारक-मारक 
ग्रह॒का अन्तर आतादहै तो उस अन्तर मे प्रथमतः कारक शुभ फलद्‌ 
होकर क्रमशः बाद मं पाप फलद होता है। 


भाष्यः - नवमेश दशमेश का परस्पर सम्बन्ध राजयोग है पर इनमें से यदि 
कोट एक मारकेश होतो उसके अन्तरम पाप फलहोतादहै। इसी प्रकारदो 
कारक ग्रहोंमेसं एक मारकेणदहोतो कारक की दशा मारकेशके अन्तरके 
अन्तमं पापफल होतादहै। जसे धनु कुण्डलीम सू्यंमे बुध का अन्तर अन्त 
मे पापफल्द होगा पर भिथ॒न-कुण्डलो मं शनि मे बृहस्पति का अन्तर पापफलद 
ही नहीं वरन्‌ मारक होगा क्योकि वहां निहन्ता है। 

जहाँ दोनों कारक ग्रह मारकेशहों तो वहाँ परस्पर दशान्तरदणा में 
कारक के साथ-साथ मारक फल को ही प्र्षानता होगी । वहाँ जातक का 
निधन अच्छी तथा अनुकूल परिस्थितियों में होना सम्भवदहै। 


उदाहरणः--कन्या-कण्डन्ी मे बृहस्पति मे शुक्र का अन्तर निश्चयेन 
मारकदहै। शुक्रमे बृहस्पति का अन्तरभी मारकेदहै पर उपरोक्त कौ 
अपेक्षा कम । 


तत्संम॑धिशुमानां बव तथा पुनरसंयुजाम्‌ । 
शुभानां तु समत्वेन संयोगो योगकारिण।म्‌ ॥ & ॥ 


दणाफलाघ्याय ५७७ 


अन्वयः--तत्वम्बन्धिशुभानां, यथ। पुनः असयुजां योगकारिणां श्‌.भानां 
तु संयोगः समत्वेन स्थात्‌ । 


अथं--कारक ग्रह का संबंधी ग्रह शुम मारकेश हो तो उसके अन्तर 
मे सम फल आर संबंध नहोतोपापफलहीहोतादहै। 


भाष्य-केन्दरेश त्रिकोणेश का आपस का सम्बन्ध होने पर दोनों ग्रह कारक 
ग्रहहो जाते अब यदि उनमेंसे कोर्टृग्रह मारकेश भौर साथही वहु 
त्रिकोणेश हो तो उसके अन्तरम सम फल भौर यदि वह मारकेश केन्शहो 
तोपापही फलहोगा। न सम्बन्ध होने पर कारकं ग्रहुकीदशामे मारकेश 
यापापीके अन्तरमें पापही फल होतादहै ओर शुभके अन्तरम समफलं 
होता है। 


शुभस्यास्य प्रपक्तस्य॒ दशायां योगङारकाः । 
स्वशक्तिु प्रयच्छन्ति त्रचिद्‌ योगजं फलम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--पोगकारकग्रहाः प्रसमतस्य संदरन्धदतेोऽस्य शभप्रहस्य दशायां 
स्वभुक्तषु च कुत्रचि योगजं फल प्रयच्छन्ति ।। ७ ॥ 


अथं--कारक ग्रह से सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रह॒कीदशामे कारक 
के अन्तरम कभी-कभी शुभफलभीहोतादहै। 

भाष्य--यह एलोक मारक-प्रसंगों मे प्रयुक्त होतादहै। मारक प्रह यदि 
कारकभीहोततो उसकी दशा ओर उससे सम्बन्ध करनेवाले कारक प्रहु कं 
अन्तरम कभी-कभी कारक फलहोतादहै जोकि वहां साधारणतया मारक 
फल होना चादिएथा। वारक ग्रहुसे सम्बन्ध करने वाला अन्य शुभग्रहुभी 
कारको जाताहै इसलिए परस्पर दशन्तरमेशुभफलतोदेताहीहैतो 
इस वात के लिए इस अलग श्लोक की आवश्यकता भ्यो पड़ी ? दस शलोक 
का आशयदटहैकि मारक ग्रह्‌ यदि कारको तो अपनी दशा तथा कारकके 
अन्तरमे नहीं मारता अथवा किसी कारके ्रहको दशा हो उससे सम्बन्ध 
करनेवाले दसरे कारक से उसका सम्बन्धनदहो, प्रथमते ही उसका सम्बन्ध 
हो तो कभी-कभी सम्बन्धित कारक प्रहके अन्तमं तथास्वयं की दशामें शुभ 
फल ही होता है । 
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आपस में सम्बन्ध करके यदि निम्न भारषेश कारकमभीदौते 


८ प फलद मार 
| लग्न | त्रिकोणेण | केन्द्रेश | 4 | द 


दणा व अन्तर्‌ । दशा व अन्तर 
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तमोग्रहौ शमारूढावसम्बन्धेन केनचित्‌ । 
अन्तदं शानुसारेण मेतां योगकारद्धौ ॥८॥ 
अन्वयः- तमोग्रहौ राहुकेत्‌ यदि शुभाखूढो शुभत्यान गतौ तत्वाहचर्यात्‌ 
तथा संबरधरहितत्वेवि योगकारक ग्रह दशायां स्वस्वान्तरदशार्यां तौ योगकारकौ 
भवेतामिति ॥ ८॥ 


दशाफलााघ्याय ७९ 


अ्थं-राहु वा केतु यदि शुभस्थानगत हों अर्थात्‌ लग्न, पंचम 
नवममेहोंतो किसी योणकारी ग्रहसे संबंध करतेहोया नहीं तब 
मी योगकारी प्रह के अन्तरम कारकफलही देते 


भाष्य--राहू केतु यदि शुभत्थानगत हों गौर उनकेसाथकोर्दकेन्रशया 
त्रिकोणेण होतो राहु स्वयं कारकं हो जतादहै भौर परस्पर दशान्तरदशामें 
कारक फल देता है, यहु पहिले ही कहा जा चुका है । इस श्लोक का तापय है 
कि यदिवहुकारकनमभीहो, केवलत्रिकोणेणहोतो भी कारक ग्रहो के अन्तर 
मे शुभहीफलदेताहै इसी प्रकार अपनी दशा तथाकारकप्रहुके अन्तरमें 
भीणशुभफलदेताहै। वहु यदिकेन््रमेहो भौर त्रिकोणेश से सम्बन्धन करे 
तो परस्पर दशान्तर दशाम अशुभही फलदेगा अंसाकि कहागपाहैकि 
केन्द्र भौर तरिकोणपति भापस में न सम्बन्ध करने पर विपरीत फल देते है । 
इससे यह लक्षित होता है कि कारक तथा त्रिकोणेश राहु केतु शुभ है अन्य 
स्थिति में पापी । इसलिए त्रिकोणस्थान-रहित अन्यस्थ अकेला राह या केतु 


गुभ नही है। 


मिभ्रफलाध्यायः 


पाप।; यदि दशानाथाः शुभानां तदयुजम्‌ | 
भक्तयः पापफलदास्तत्संयुक्‌ शुभभुक्तयः ॥ १ ॥) 
भवंति भिश्रफलदा भुक्तयो योगकारिणाम्‌ । 


अत्यथं तपापफलदा भवंति तदसयुजाम्‌ ॥ २॥ 

, अन्वयः -यदि दशानाथा. वाषाः तदा तद्‌ असंयुजां शुभानां भुक्तयोन्त- 
दशाः पापफलदाः तत्‌ संयक्‌ शुभभुक्तयः च पापदलदाः, तत्‌ संयक्‌ थोग- 
कारिणाम्‌ अन्तदंश। मिश्रफलदा भव त, तद. असंयुजां योगकारिणां अन्तद शा 
अत्यन्तपःगफलदा भवन्ति । 

अ्थं-दशानाथ यदि पापौ ग्रह ( अष्टमस्थ-वजित अषटमेश तथा 
त्रिपडायावोश ) हो तो उसमे न सम्बन्ध करनेवाले शुभग्रह (त्रिकोणेश) 
के अन्तरम पापफल हाता दहै तथा उस पापी ग्रहुसे सम्बन्ध करने 
वान शुभग्रह के अन्तरम तथा सम्बन्धकर्ता कारक ग्रह्‌ के अन्तरम 
तो मिश्रफल होता है अन्यथा नसंबंध करनेमे कारकं ग्रहुके अन्तर 
मं अत्यन्त पाप फल होता टै । 

भाष्य--यहां पापग्रह मे तास्पयं है अष्टमस्थ-वजित अन्य अष्टमश, 
त्रिषडायेण तथ। पापयुत मारकेश, शुभग्रहसे तात्पर्य है वह्‌ त्रिकणिश जिसको 
अपनी दूमरी राशि त्रिषडायमें न पडतीदहो । मिश्रक सै तात्पयं है पापपुण्य- 
मिधित फल ॥ पापी ग्रहदोप्रक्रारके है, दक वे जिनकी अपनी दूसरी राशि 
भी पापस्थानगत दहो, दूसरेवे जो केन्द्रेण आदिहों। यदि पापी ग्रह्‌ विशद 
पापीहो तो उसमे सम्बन्ध करने वाले शुम ग्रहुके अन्तरमें पापही फन 
होगा, यदि दशानाथ पापौ ( शुभत्वयुक्त) होतो उससे सम्बन्ध करने वाले 
शुम-ग्रहमे शुभ फच होगा । यदि पापी ग्रह किमी शुभग्रह से सम्बन्ध करके 
कारकं बनताहोतो उपके अन्तरमें योगज शुभफल होगा । यदि अन्तरेश 
पापी से अक्षंब्डहोतोषापीकी दशामे अपने अन्तरम अशभही फल देना 
चाहे भन्तरेश पापीहो, शुभहोवा कारक ग्रहहो। पूणं पापी से तात्पर्य उस 
पापी प्रहुसेहैजो कुण्डलीमे कारक नहीं बन संकता। 


मिश्रफलाध्याय ८१ 


परमपापी, पापी, शम, अतिशम (स्वतः कारक) ग्रहौ की सारणी 


| परम पापौ 
| 
| 


गत पापी ग्रह शुभ ग्रह अति शुभग्रह 
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पापी ग्रहौ की महादशा मे उनसे सम्बंध करने बलतेवधान 
सम्बध करने बाज्ते अनप ब्रह के अम्तर में 
शभाशभ फल की सारणी 


न्न 


केवल मिश्रितं 
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केव मिश्रित समफल | मिधित अत्यन्त 
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उपरोक्त सारणीमें सभी महादशधीश परम पापीया पापी ग्रहै 
परमपापी ग्रह्‌, केन्द्र्रिकोणातिरिक्त त्रिषडायेश होति है। इनके अतिरिक्त ग्रह 
शुभै" जो ग्रह स्वयं केन्द्र तथा त्रिकोण कास्वामी है वहु स्वतः कारक ग्रह 
है, अति शुभ ग्रहै । परमपापी, पापी, शुभ तथा अति शुभ ग्रहोकी सारणी 
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इम उपरोक्त सारणीके पहनेदीजाचुकीरहै। ईस सारणी में “क कोष्टक 
मे दिगरे गये अन्तरेश प्रह दशघ्ीशसे यदिन सम्बन्ध करे तो उनङे अन्तरमें 
केवल पापफछ होता दै। इभी प्रक्रार “ख कोष्टक के अन्तरेश यदि तत्तत्‌ 
पापी ग्रहमे सम्बन्ध करतो उक्त ख फलहोतादहै। इती प्रकार “ग'' में 

अन्तराधीश यदि दशाधीश से सम्बन्ध करे, "च" मं यदि अन्तराधीश दणाधीग 
से सम्बन्ध करे तो, “ङ” मे यदि वह्‌। १ महादभाधधीशसे कारषूणशुभ ग्रह्‌ 
सम्बन्ध करे तो उक्त महादशाधीशमें उक्त ग्रह के अन्तर में अत्यन्त पाप फल 
होता है । उपर संकेत - ( ऋण ) से अथं है (यदि सम्बन्ध न हा, + (धन) 
से तात्पयं है यदि सम्बन्ध दहो । सम्बन्ध का अथे परस्परसम्बन्धसे टै | महादशा 
तथा दशा इन दोनोंका वहां अथंएकहीदटै। अन्तर का अथं महादशाधीश 
में उक्त ग्रह की अन्तदशा।। ( खडीपाई) का भथंहै अन्तरतथावु। सू 
वृध की महादशा मं सूयं का अन्तर । जि ग्रहुके नीचेरेखादहै वहुमग्रह 
मारकेशभी टै । वर्ह फल में अन्तर पड जाएगा । 


राहू तथाकेतुके विषयमे पहिले कहाजाचुकोदै ङि वे जिसभावमें 
रहते है ओर जिप्त भावाधीशसे स्थान-सम्बन्ध करते हँ उनका तद्‌ रूप फल 
होताहै। इस दष्टिसे यदं राहूकेतु यदि व्रिषडायमंहों तोवेभीषागी 
होगे । इनका फल भी उपरोक्त सारणी के आधार पर करना चाहिर्‌ । यनं 
तथा स्वंत्र राहुकेतुसे सम्बन्ध करने वाले प्रहसे तात्पयं उनके साथ बंठने 
वाले ग्रहोसेटै, दरे प्रकारका सम्बन्ध उनके लिए कहीं भी अभीष्ट नहीं 
है । राहु यदि नवमस्थहोतोतृतरीयस्थकेतुते दृष्ट होने पर उप्के शुभत्वमें 
अन्तर नहीं होगा । 


उपरोक्त ण्टोकानुसाोर--राहु केतु यदि त्रिषडायस्थ ओर उसके साय 
कोई प्रहनहोतो रेसीश्शामे पापी प्रहके अन्तर्मे पाप, शुभके अन्तर 
मे सम-पाप, कारक प्रहु के अन्तर में अति पाप फलदेमा। गहुकेतु यदि 
केन्द्रस्य अक्रेखाहो तोपपीके अन्तरम पाप, शुमके अन्तरम सम पाप, 
पोग्छारी के अन्तर्मे भौ पापफल देगा । राहू केतु यदि सप्तमस्य या द्वितीयस्य 
होतो वह्‌ मारक मारकेशहोतताहै या नहीं वहु हिविधाजनकदटै। रेसी दश! 
भे उसकी मारकेशसंनातो हो जावेगी पर केन्द्राधिषत्य दोष उसे नहीं लगने 
के कारण कदाचिद मारकं नहीं बन पाता प्रत्युत द्वितीयस्थ द्वादशस्य या 
भष्टमस्थ होकर या त्रिषडायस्य होकर यदि मरकेणके साथहो तोस्वय 
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मारकं हो सकता है। सर्वप्रकारे विचार करने पर अकेते दाह गौर केतु 
कीदशाका फल कना कठिन है इस्र्‌ राहू केतु के विषयमे एक पृथक्‌ 
धारणी दी जाती है जिसमे घंभावित फल ही दिया गयादहै:ः- 





तिषडायअष्टम गत | भिश्चित समफल मिश्रित शभफल 


इक्यायवयानरान्ययययरयतसततययीपकासतसकायायवयमययकसयकमपकययापनयेपः 
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| 
| रहं बु | शुभ प्रहका | कारक ग्रहका 
| दशा | अन्तर | अन्तर 
मेष | रा. के, | गुः मू | >< 
वष | रा, के. ॥ । ब्रु धि | श नि 
मिथुन 17 रा. के. शु | बु [ि 
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लिहि | चि रा. के. | सू | मं 
म्या | रा के. | शु | वु 
तुला | रा. के. | वु | ण 
वुश्चिक रा- के. | चं गु | >९ 
धन | रा. के. | मू मं | ब 
मकर | रा. केः | श | षु 
कुम्भ | रा. के. | | श ` |  ' श । 
| मीन | रा. के ¡ म॑वचं | हि ब हि 


अन्य परिस्थितियों में पाप फल ही संभावित है अर्थात्‌ पाप स्थानगत राहु 
केतु सायन वेठने वाले शुभग्रह के न्तर में पाप फल होता है, पाप के अन्तर 
मेतोषपपिफलहोतादहीदहै। 
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स्यपि स्वेन सम्बन्धे न हन्ति शमभुक्तिषु । 


हन्ति सत्यप्यसम्बन्धे मारकः पापडक्तिषु ॥ २॥ 
म्वयः--सति अपि सम्बन्धे शुभभ्‌ क्तिषु न हन्ति, सति मपि असम्बन्धे 
पा वभुवितिषु हन्ति । 


अर्थं - मारकेश अपनी दशा मे अपने पे सम्बन्ध करनेवाले ग्रह कै 
अन्तर में नहीं मारता प्रत्युत अपने से न सम्बन्ध करने वाले पापी ग्रह्‌ 
के अन्तरमे मारतादहं। 


भाष्य- मारकेश अपने सम्बन्धी शुभग्रह के अन्तर मे नहीं मारता । इससे 
यह प्रतिभासित होतादहै कि अपने सेन सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रहमं मिश्र 
फल देता है ओर अपने से न सम्बन्ध करने वाले पाप प्रहुके अन्तरमेंहीमा- 
रता है भौर सम्बन्ध करने वाले पापी प्रहुके अन्तर में संदिणष्ध मरक होता 
है । भारकेश दो प्रकारके टै। एक केन्दरेश (रुप्तमेश) दूखरा द्ितीयेश । कोई 
सप्तमेण सिवाय शनि के त्रिषडायाधीश नहीं है। शनि मारकेश नहीं है इस- 
लिए कहा जा सकता है कि सप्तमेश-मारकेण पापो नहीं दहै। कोई सप्तमेश, 
त्रिकोणेश भी नहीं हो सकते इसलिए स्वयं शुभ भी नहीं है । मब दि सप्त- 
मेश (केन्द्रेण) किसी शुभ ग्रह (त्रिकोणपति) से सम्बन्धनकरे तो कारक नीं 
हो सकता । पेसी दशा मे उसमे त्रिकोणेण का अन्तर पाप-फल्ददही होता है 
पथा “स्वदशायां त्रिकोणे शभुक्तौ केन्द्रपतिः शुभं । दिशेत्‌ सोऽपि पथा नो चेत्‌ 
असम्बन्धेन पापकृत्‌" । रही बात द्वितीयेश की । सिह भौर कुम्भ कुष्डलि्यो में 
क्रमसे बुध गौर बृहस्पति एकादशेश होकर पापी है । “वापा: पदि दशानाथाः' 
दष पिछले श्टोकानुसार इन दोनों पापी ग्रहो मे इनसे न सम्बन्ध करने वाले 
शुभ (त्रिकोणेश) के अन्तरमें पापही फल होता है । वष, कन्या, वुष्चिक, मकर 
इन कुण्डलियो मे द्वितीयेश क्रम से बुघ, शुक्र, बृहस्पति तथा शनि त्रिकोणेश है 
इसक्एि शूभ ह (शनि मारकेश नहीं है) ये यदि किसी शुभ ग्रहसेन सम्बन्ध 
करे तो स्वयं शुभहोते हृष्‌ मारक प्रसंगमें तो भपने से मसंबद्ध शुभग्रह के 
अन्तरम भरिष्टप्रदहगेही क्यों किं द्वितोयेर मौर द्वादशेशो का शूभत्व गौर 
पापत्व विशेषतया शुभ या पापी ग्रहों के साहुचयं से उनके अन्तर में होता है । 
अतम्बद्ध शुभ ग्रह का अन्तर मारक न होकर भिश्रफलद होता है । एेसा आशय 


मिश्रफलाध्याय द 


दै । मेष कुण्डली में द्वितीयेश शुक्र सप्तमेश भी है । यह्‌ भी अपने से अतम्ब्द 
शुभ प्रहु के अन्तरमेंशुभम फर नीं दे सकता । तुला, धनु, मीन के द्वितीयेश 
करर ग्रह होने के नति मारकेशही नदीं माने गये ह । अस्तु, कोई भी मारकेश 
अपने से न सम्बन्ध करने वाते शुभग्रह के अन्तरमें यदि मारतानहींतोमुभ 
फल भी नहीं देता । जब कोई शुभग्रह मारकेश सेन सम्बन्ध करने प्र 
मारकेशके अंतरमें शुम फन नहींदेतातो मारकेशसे न संबंध करने वाले 
पापी ग्रहर्मेतोमारहीदेगा। 


वापी प्रहदो प्रकारके हँ एक जो केवल त्रिषडायधघीभया बष्टमेश 
(अष्टमस्थ-वजित) है, दूसरे वे जिनङ़ी दूसरी राशि केन्द्र या त्रिकोण में पड़ । 
इसी प्रकार मारकेणभीपापी व शुभरहैँ। सो यदि सप्तमेशमारकेश का सं्बध 
किरी पेसे त्रिषडायाधीशया अष्टमेशसेहोजोत्रिकोगपतिभीहो तो उसके 
अंतर भ मिश्रफछ होगा । यदि सप्तमेश-मारकेश का सम्बन्ध केवल पापीसेहो 
तो पापी के अन्तरम मरिष्ट फल होगाहीजो मिश्चदंगकाहोगा, मारक भी 
हो सकता है । इकी प्रकार द्ितीयेश यदित्रिकोणेशहो भौर उससे न सम्बन्ध 
करने वाला पापी ग्रहुकेन््श होतो योगज फल शुभ होना चाहिए, पर इत 
ष्लोक के अनुसार “भारम्भो हि राजयोगस्य भवेन्भारकभृक्तिष्‌ भारकशकी 
दशा मं षभ्बन्धित पापी (परन्तु कारक) ग्रह के अन्तर में योगज फल प्रायः ब- 
शुभदहीहोतादहै। मारक ग्रहकी दशा मे उश्तसे असम्बद्ित पाप ्रहकं अंतर 
मे शुभत्व कीतो गंजायशही नहीं दहै इसलिए उसके बंतरमें मारकेश मार 
ही देता है। 


इस प्रय डी संजञाओों कं अनुसार निम्नलिद्ित मारकेश तथा शुभ अशुभ 
ग्रही की सूची में दिये गये मारकेशो का तत्संबंधी शुभ तथा पाप ग्रहोका भंतर 
तथा न बंध होने पर उनका अन्तर कंता फल देगा उषी स्थिति निम्नलिखित 
अमारक, मारक, मिश्रफलकरूपमेंहोगी बौर फल संभावित भारकया अ- 
भारक होमा । मिश्रफल मं मारम्भ में शुभ उपरांत अरिष्टप्रद होना घरभवदहै। 
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मारकेश तथा शम अशम ग्रहो की धचीः- 


। गर द्ाब् न्दर म 
लग्न । मप्तमः | (कटर) दि. ये. द्विपै. शु. प्र. । कारक। के वल | त्रिषडा- । केवल 








(कंद्र.)|द्वि.ये त्रि.ञ.।त्रि.अ. |त्रिको-| ग्रह (त्रिय | येश | दहि.ये 
0 (0 (म गेण | ._ -धर.पा-पापी ब्रह, मारके 
मेष |णु | शु 9 | वु | मश | > 
वृष | मं |> वबु | |वबु | ग चंब्रृ| गु | > 
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ककं | श ¦ > | < |> | चं | मं , वु ¦ दर. . सू 
हि | श |> |> | इष्‌ |मं | व॒ [गगर | » 
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उपरोक्त सारणी मे मारकेण इदगामे शुभ तथा पापी ग्रहों के अन्तरका 
फल दिया गवाह जषा उने अन्तरम होताहै। जो उपर संख्या १,२ आदि 
है वह हसत सारणी मे उपरोक्त सारभीके मारकरेण शुभग्रहोकी सुचीमेदी 
गर्ईसंब्याहै। ~+ का अथंहै मारकेण से सम्बन्ध करने वाला अन्तरेश, 
--का अर्थ उमप्रहुसेरैजो दणाधीण से सभ्ननधन करे । दमहादशाधीण, 
अ-अन्तरेश, अनार ओर मिधितर फलका अथंहै किटेषेयोगोमे मारकेश 
की दण। मे तत्तद्‌ अन्तरेण मारता नर्हा, कल शुभहो सक्तारहै पर आयु 
प्रषद्मे अरिष्ट प्रद होगा । क्रूर ग्रह्‌ सूर्य, मंगल, शनि मारेण नहींहै, 
इसक्िए मारक के अन्तरमें वे अरिष्ट मात्रहो सकते ह । मारकस्थानस्थितत 
राहुवकेतुकी द्णामें गुभ्ागुभ श्रहोंके अन्तरम व॑साही फल होता 
जसे अन्य मारकरेण कौ दशामें होता है । उसका मारक फर वृहस्पति, शुक्र 
जंसाहोगाया बुध, चन्द्रसा दसका इस ग्रन्थ में कोई उल्लेख नदींहै। 


परस्परदशय खभक्तो सयजमागषौ | 


व्यत्ययेन विशेष ण प्रदिशेतां शभाशभम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वयः-सृयज (शनि) भागवौ ( शुक्र) परस्परदशायां स्वभुक्तौ 
ददरत्थयन विशेषण शुभाशुभं प्रदिशेताम्‌ । ४॥ 

अथं--शनि ओर शुक्रये दोनों परस्पर दशा मे अपने अन्तरमें 
शुभ अशुभ फल देते हैँ अर्थात्‌ शनि अपना शुभाण्ुभम फल शूकर की दशा 
भपने ( शनि के ) अन्तर मं तथा शुक्र अपना शुभाशुभ फल शनि की 
दशा अपने ( शुक्रके ) अन्तरमेंदेतेहैं। 

भाष्य--इस प्रन्थ के भबतकके श्लोकों के अनु्तार शुक्त शनि यदि 
आपसमे सम्बन्ध कर कारक बनतेहों तो योज फल शुक्र की दणा शनि 
के अन्तर मं तथा शनिकीदशा शुक्रके अन्तरमेहोना चाहिए । इस बात 
से उपरोक्त शलोक में कोई विरोध नहीं पर श्लोक में "व्यत्ययेन विशेषेण 
वाक््यसे बोधहोता है कि जहां साधारणतया शुक्रका फल शक्र की दशा ओर 
शनि के अन्तर में होना चहिए वहां वप्ान होकर इसका उल्टाहोतादहै। 
यह अवस्था इदस प्रकार अतीदहै- 

शुक्र शनि यदि आपसमें न सम्बन्धकरे तो “आत्मक्षम्बन्धिनोये ष 
ये वा निजसधर्िणः । ठेषामन्तदंशस्वेव दिशंति स्वदशाफलम्‌ ” इस श्छोका- 
नुक्तार शुक्र का अपना निज शुभ-अशुभ फल शुक की दशा शनि के अन्तर 
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म होना चाहिए क्योकि शुक्र व शनि दोनों परस्पर अ्मसम्बन्धी [परस्पर 
मित्र] है; इसी प्रकार शनि काशुभाशुभ फलशनिको दशा शुक्र के अन्तर 
मे होना चाहिए, पर उपरोक्त श्लोक इसका अपवाद है । एेसा न होकर शुक्र 
के अन्तर में तथा शनि का फल शुक्रकी दशाके अन्तरमें उल्टेप्रकारसं 
देतां है । यह इन दोनों ग्रहोंके बार मे विशेषबातदहै। 

““मारकैस्पह सम्बन्धात्‌ निर्हृन्ता पापञ्ृत्‌ शनिः” इस श्लोकानुसार यदि 
पापी णनि, मारकेणगुक्र से सम्बन्ध करं तो बजाय शुक्र के शनि निहन्ताहो 
जादा है ओर मारकफल शनिमेंहोतादहै। यहां मारकफल स्वयं उल्टा होने 
के कारण उपरोक्त श्लोके “परस्परदशाया'' इसका उदाहरण हो गया है। 

पापी शनि यदि किसी अन्य मारकेणस सम्बन्ध करेतो बह मारकेश 
भमारकहो जाता है गौर उसके स्थान पर शतिदहौ मारकेशहो जातारहै, यह्‌ 
पर्ने लिखा जा चुका है । अब यदि मारक (पापी) शनि बृहस्पत्तिया वृधा 
चन्द्रके साथ सम्बन्ध करके शुक्त से भी सम्बन्धकरे तो शनिका मारकत्व 
तव शनिकौी दामे नहोकर शनि दुष्ट शुक्र की दशा शनिके अन्तरम होगा। 

सारांण यहटै कि शनि, शुक्र आपसमे सम्बन्धन करे तो परस्पर दशा 
मं अपना निजफल देते टै भौर मारक-प्रसद्ध मे निहन्ता शनि का सम्बन्ध शुक्र 
सेहो ओौरशक्रकाणनिसेन होतो शनिका मारकफल शक्र की दशा शति 
के अन्तरम होगा, एेसा लेखक का मत है । परस्पर सम्बन्ध होने मे योगज. 
फल परस्पर दशन्तरमेहातादहीहै, 


कमं लग्नाधिनेतारावन्योन्याश्रयसं स्थितौ । 
राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥५॥ 
धमकर्माधिनेताराबन्योन्याश्रयसंस्थितौ । 
राजयोगापिति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भेव ॥६॥ 


अन्वयः करमलराधिनतारौ अन्योन्याश्रयसस्थिती (तदा) राजयोगो इति 
प्रोक्तं (तथा सति जातः) विख्यातः विजयी (च) भवेत्‌ । धर्मकर्माधिनेतारो 
न्योग्याभभ्रसंस्थितो राजयोगौ भवतः इति प्रोतम्‌ (तस्मिन्‌ योगे जातः) 
विहषातः विजयो च भवेत्‌ ॥ 
भाष्यः- दशमेश-लगनेश ये यदि परस्पर स्थानगत हों अर्थात्‌ दंशमेश लग्न 
मे तथा ल्ग्नेश दशममेहो तो इमे राजयोग कहते हँ । इसी प्रकार नवमेश 
यदि दशम में तथा दणमेण नवममेंहो तोशसे भी राजयोग कहते दहै! इस 
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योग मे उत्पन्न होने वाला जातक विख्यात तथा विजयी होता 8 तथारेसे 
योगकारी ग्रहों क परस्पर दशान्तर मेँ जातक विजयी तथा प्रसिद्ध होता है । 
दक्षा मेँ विखयात्त होना अधिक तक-संगत है क्योकि पहिले कहा जा वुकादै 
कि “आरम्भो राजयोगस्य" इस श्लोक के अनुसार राजयोग कारक कुण्डली के 
जातक को जब उस कारक की इशा अवे ओर उसमे सम्बन्धित मारक का 
अन्तरो तो राजसुखं देकर वह उपरान्त भारक हो जाताहै। इष म्रन्थके 
राजयोगाध्याय ( कारकाध्याय ) के प्रथम शलोक केन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बःधेन 
परस्परं । इतरं रप्रसक्ताएचेद्‌ विशेषफलदायकाः' तथा द्वितीय श्लोक केन्द्र 
त्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयं । सम्बन्धमात्राद्रलिनौ भवेतां योगकारकौ" मे 
केन्द्र तथा त्रिकोणपति के परस्पर सम्बन्धसे कारकयोग की व्याख्याकी जा 
चकी है । अब उपरोक्त दो श्लोको मे उक्कृष्ट कारकयोग की व्याख्या उदाहरण 
रूपमे दी गर्ईटहि। 


लग्न, केन्द्रके अतिरिक्त त्रिकोण काभी आद्यस्थान है इसलिएकेन््धके 
माद्यस्थान के स।थ-साथ वहु त्रिकोणका भी आद्यस्थान होने से स्वयं कारक 
स्थान है उससे यदि दशमेश का सम्बन्ध होतो कारकत्व की दष्टि से यह्‌ बली 
योग है । “निवसतां व्यत्ययेन तावुभौ धरम्मक्मणोः' इस श्लोके केन्द्रे 
त्रिकोणेण को परस्पर स्थानम होना योगोमें प्रथमश्रणीकायोगरै इसलिए 
लग्नेश.-दशमेश अथवा दशमेश-नवमेश का परस्पर स्थानमे होना सर्वाधिकं 
शुभयोग । इते राजयोग कीषज्ञादी गई है । नवमेश-लगनेश यदि परस्पर 
स्थानमेहों तो यह भी उत्तमकारक (शुभ) योगहै पर चुकि लब की 
प्रधानता तवरिकोण-स्थान होने मेदहै इसलिए छग्नेश-नवमेश का योग कारक 
होते हृए भी राज योग संज्ञक नहींदहै। वृष-लगन-कुण्डली मे शनि नवमेश- 
दशमेश स्वयं है, मीन-लग्न कुण्डली मे लग्ने श-दशमेश स्वयं बृहस्पति है यदि 
अपने-अपने कुण्डली मेँ रग्नस्थ या दशमस्थहों तो स्वयं राजयोग कारक होगे, 
इसी प्रकार कन्या कुण्डली मे नवमस्थया दणमस्य वृध राजयोग कारकदहै। 
यदिये लम्न या दशम में दशम या नवमे नबेठे तो वहु कुण्डली राजयोपकी 
न होगी क्योकि यह्‌ सम्भव नहीं कि सभी वृष, कन्या तथा मीन कुण्डली बाले 
विषयात ओर विजपी होगे । राजयोग कारक कुण्डली वाला जातक राजयोग 
कारकं ग्रहोंकी दशा में विख्यात गौर विजयीतोहोगादही, दशा ने प्राप्त हाने 
पर भौ राजयोग कुण्डली का जातक जन्मज उन्ब-धेणीकाहोतादहै एेसा 
प्रतीत होता है। @ @ 


परिशिष्ट “कः 
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चन्द्रनक्षत्रदशा मे विशोत्तरीदशा-पद्धति प्रसिद्धदहै। भूरे भवचक्र मे २७ 
नक्षत्रों मेँ नव नक्षत्रों की एक आवृत्ति १२० वषं कीहोती.है। उन १२० वर्षो 
मे सब ग्रहों की दशा भुगतजातीदहै। दशा का आरम्भ नक्षत्र से माना जाता 
है । क्रम से कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, 
पूर्वाफात्गुनी के स्वामी सूर्यं, चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, वृध, केतु, शुक्र 
होते है । इसके उपरान्त नक्षत्रों कौ द्वितीय आवृत्ति उत्तराफाल्गुनी से आरम्भ 
होकर पूर्वाषादमें समाप्तिहोती दहै, जिसके स्वामी पुनः क्रमसे सूयं, चन्द्र, 
मंगल आदि होते हँ । इसी प्रकारे तृत्तीय आवृत्ति मे दशा उत्तराषादृसं आरभ 
होकर भरणीमें समाप्तहो जाती है जिसके स्वामी उसी कमस सूय, चन्दर 
आदि होते है। इस तरह जिप्त नक्षत्रका जोस्वामी होतादहै उसी नक्लत्रसे 
दसवें दसवें नक्षत्र का वह पुनः स्वामीहौ जाताहै। विशोत्तरी में नक्षत्र 
स्वाभियो के दशं-वषं इस प्रकार नियत किये गये है। 


सुयं ६ वषं, चन्द्र ९०, मंगल ७, राहु १८, वृहस्पति १६, शनि १९. बुध 
१७, केतु ७, तथ। शुक्र के २० वकं ह, जिसका यौग १२० वषं होता है। इमकी 
तीन आवृत्ति मे १२० + १२० + १२०३६९० वर्षं होते हैँ । यह ३६० वषं 
चन्द्रमा के अपने परे नक्षत्रोंके एक भवचक्र का मान दै । एक भवचक्र ३६० अंशो 
का होता है इसलिए चन्द्रमा जब अपने मार्ग में १० चललेतादहैतो विशोत्तरी 
दशाका १ वषंपूराहोतादहै। यह वषं निरयन सौर-कषं है। चन्द्रजव १३ 
२० ( अर्थात्‌ एक नक्षत्र ) चलकेतादैतो दशा मं उसके १३ वषं, ज्मा, 
लगते है पर विशोत्तरीदशा-क्रममे प्रत्येक नक्षत्र-स्वामीकी दशाका पान 
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भिन्न-भिन्न है पर अन्तमं सवका योग १२० वषं तथा तीन भावृत्तिका 
३६० वषं आता है । प्रत्येक १२० सौर-वषं के अन्तम सूयं तथा चन्द्रमा पुनः 
अपने-अपने नक्षत्रम आ जाते है जिक्षसे १२० वषंके अन्तकी चन्तिधि 
दशारम्भ के यमय की चन्द्र-तिथि से मिल जाती है। 

एक निरयन सौर वर्षं मे मध्यम मानसे ३७१.०२ तिथिर्यां होती है। 
सूयं तथा चन्द्र की भापस की अंशात्मक दूरी तिथिदहै। १२० निरयन घौर 
वषे मेँ ४४५२० तिथियाँ हो जाती है जो परे रे १४८४ चान््र-मास है अर्थात्‌ 
१२० सौर निरयन वषं बीतने पर सूयं तथा चन्द्रमा आरम्भसे चलकर दोनों 
पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाते ह । 

अब विचारणीय दहै कि विशोत्तरी-दशा-क्रम मे नवग्रहों काक्रम सूयं, चंद्र, 
मंगल, राहु, वु हस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्रही क्यों दहै? पूर्य, चद्व, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र-शनिवार क्रम क्यो नहीं ? 

इस पदति में तथा समस्त भारतीय फलित-ज्योतिष मे राहु तथाक्तुको 
ग्रह मानां है जो वस्तुतः ग्रहश्रेणी मे नहीं । प्रह सौर-मंडल का वहुपिण्डदहै 
जो सूर्यं की परिक्रमा करताहो। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ 
पृथ्वी के साथ-साथ सूयं कीभी परिक्रमा करतादहै इसलिए उपग्रहं होते हए 
भी वह ग्रहटहै। सूयं स्थिर है तथा ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैँ इसलिए 
सूयं प्रह नहीं है । पृथ्वी उप्तकी परिक्रमा कर रही है दसलिए पृथ्वी एक 
ग्रहदहै। चंकि पृथ्वी जिस मांसे सूयं की परिक्रमाकर दही है (0) 
इती के नक्षत्रीय विस्तार ( षनाएधं८ ) क्रांतिवृत्त मे सयं चलता 
दिद्वादंदेताहि जो वस्तुतः (पृथ्वीकीही गति है) ह्सकिए पृथ्वीके स्थान पर 
फलित मे सृयं को एक प्रहु मानाहै। राहू तथा केतु ये दोनों कल्पित ग्रहै । 
कल्पित प्रह इस लिएरहैँकिवे पाथिव है (लोपषतनहीं है) पर आकाश में उनका 
स्थानतोदहैही। राहु तथा केतु, पृथ्वी तथा चन्द्र इन दोनों के [कक्षावत्तों का 
संपातस्थान है । जित प्रकार पृथ्वी की कक्षा (क्रातिवृत्त) वथा पृथ्वी के विषुव- 
वृत्त का संपात-स्थान भायन है उसी प्रकार चन्द्र तथा पृथ्वी के कक्षाव॒त्तोंका 
संपात्‌ राहु, केतु ह । जिस संपात्‌-स्थान से चन्रमा क्रांतिवृत्तसे उत्तर गमन 
करता है वह संपात्‌ राहु तथ। दक्षिण वाला केतु है । जिस तरह नक्षत्र मंडल में 
क्रान्तिवृत्त की ५०-२६"' प्रतिवषं को विलोम-गति है उसी प्रकार राहूतथा 
केतु संपात्‌ की क्रातिवृत्त मे विलोमतः १८.४२ प्रति सौर वषं की गतिदहै। 
यह संपात्‌ लगभग १९ वषो मं पुनः संपात्‌-स्थाने पर लौट बमताहै। इस 
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संपात्‌ पर जब-जब चन्द्रमा सूर्यं के साथ आता है तंब-तब ब्रहण क्गतादहै। 
विशोत्तरी दशा मे राहू का स्थान मंगल-कक्षा के बाद तथा केतुका शुक्र 
कक्षा के बाद नियत किया गया है तेखक के मत से विशो्तरी नक्षत्रदशाधीशो 
का दशाक्रम (सिवाय राहु गओौरकेतु के ) उनके सौरमण्डल के कक्षाङ्गम के 
अनुसार दहै अर्थात्‌ जिस प्रहकी क्क्षासुयंसे जिसक्रमते एकके बाद एक 
के बाद एक पडती है उसी क्रम से दशा बलती है । वह क्म हस प्रकार है। 

सू 


सु बु शु पृ चं मं बृ रश 

अब दस क्रम मं पृथ्वी-कक्षा को यदिसूयंकीकक्षामर्नेतो क्क्षाका 
क्रम ईस प्रकार होगा । बुध, शुक्र, सूयं, चन्द्र, मङ्गल, बृहस्यति तथा शनि । 
चकि फलितमे राहूकी सीमा कला मङ्गल के उपरन्त तथाकेतुकी सीमा 
शुक्रके पूवं सू्यंकोभोरमानी गईटै इसलिए राहु केतु सहित प्रह-कक्षाओं 
का क्रम इस प्रकार होगा । बुध, केतु, शुक्र, सूर्यं, चन्द्र, मङ्जुल, राहु, बृहस्पति 
तथा शनि । इस कक्षक्रममेसूयंसे कक्षागोँकीदूरी इसप्रकार दहै । सूयं तथा 
पृथ्वी की कक्षा (०00) ) की दूरी को यदि मापमें १ संख्या नियत की जवे 
तोसूरयसेवबुधकीकक्षाकी दूरी ०३८७ : शुक्र की ०७२३, पृथ्वी की १.००, 
मङ्गल को १.५२३, बृहस्पति कौ ४५.२०२, शनिकी ९५३९ दूरीक्रमसे एक 
के उपरान्त दूसरे की बतीदहै। इन नवग्रहों की कक्षागों के अतिरिक्त आकाण 
मे कईं अन्य ब्रहोंकोकक्षाहै। शनिके बाद यूरेनस, धूरेनस के बाद नेपच्यून, 
नेपच्यून के बाद प्लूटो ब्रहोंकीकक्षादटै। मङ्गल तथा बृहस्पति के बीच दो 
अवान्तर ग्रहोकीभीकक्षाहै। प्रये दोनों छितरे-बितरे ग्रहुर्ह। यूरेनस 
ग्रह का पता पाश्चात्य विद्वान्‌ ज्यौतिषी श्री हाले महोदय को ता० १३ मा्चं 
सन्‌ १७८१ कोल्गाथा । इस ग्रहुकीकक्षा का धरातल क्रांतिशृत्तकी धरा 
तल से केवल ०४६ कोणात्मक है अर्यात्‌ पृथ्वी-मामं पे इसका सूर्य-प्रदक्षिणा- 
मागं ०.४० कोणात्मक है तथा दोनों का धरातल आस-पास ह पर इसके 
( ग) कीसू्यसे दूरी पृथ्वीकी दूरी से १९.१८ गुणा मधिकं है मर्थात्‌ 
पृथ्वीसे शनि की कक्षा जितनी दूरी षपरदहै उससे द्विगुण दरी ते भी अधिक 
दूरी यूरेनसको टै । इत प्रहका सूयं की एक प्रदक्षिणा का काल ३०६०६८२ 
सौर दिवस है ( रगभग ८४ वषं ) जिससे वह्‌ नक्षत्रों में लगभग ४ १५० प्रति 
वषं चलता है । 
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नेषच्यून ग्रह का पता एक फ़रंसिसौ राजज्यौतिषीने २३ सितम्बर सन्‌ 
१८४६ मे लगाया था । इस ग्रहकी कन्षाका धरातल क्रान्तिवृत्त के धरातल 
पर १०.४७.०२ कोणात्मक है । सूयंसे इसकी कक्षाकी दूरी पृथ्वोकीदूरी 
से ३०००५ बना दूर दै अर्थात्‌ पृथ्वी से जितनी दरी पर शनि ग्रह है उससे 
आगे नेपच्यून कगभग ६ गुना ओर द्री परदहै। इसका एक सूयं परिक्रमा 
काल ६०१८१.४१ दिवस वां १६४.७८ सौर वषं है । 


प्ट्टो ग्रह का पता गणितज्ञ श्री सी° इन्ल्यू० दावने ता० २३ जनवरी 
सन्‌ १९३० मे ल्गायाथा । इस ग्रह कीकक्षाकाधरातल क्रोतिवृत्त के धरातल 
ये १७० का कोणात्मक है । दके सूयं को परिक्रमा का समय २४८ वषं है। 


उपरोक्त तीन ग्रहो मे से युरेनस्त, नेपच्यून के मार्गं नक्षत्र-मण्डल मे क्रांति- 
वृत्त के आस-पास हैँ इसलिए ये करंतिवृत्त के उत्तर-दक्षिण को १६० चौड़ी 
सडक के भीतर आ जाते हँ पर प्टूटो नक्षत्र-मण्डलमें इस निर्धारित सडक से 
बहुत दर उसके मध्यभागे उत्तर-दक्षिण १७८ दरी पर पड जाताटहै जब 
कि सडक की मध्यरवा ( क्रतिवत्त ) से बुधका मागं अधिक से अधिक 
७००८“ दूर एकं छोर पर पड़ता है । यदि इस प्लृटो ग्रह को फलित-ज्योतिष 
के नक्षत्र मण्डलकी सीमामे ले ल्या जावेतो राशियों की क्रान्तिवृत्त से 
उत्तर-दक्षिणकी सीमा बहुत बड़ी हो जावेगी ओर इस समयके जो राशियों 
के स्वरूप उपमे हँ उनका वसा स्वल्प न रह्‌ जावेणा जंसा अबदटै। इसलिए 
प्लृट) ग्रह का नक्षत्र-गमन का फल अन्य ग्रहों के नक्षत्र-गमन की सीमामें नहीं 
खाया जा सकेगा, जिसका दुसरा यह अथं होगा कि निरयन राशि-मानमें इस 
ग्रह के कारण परिवर्तन करना पड़गा। इसलिए इभ ग्रह को निरयनफल्तिमें 
सम्मिलित करना निरयन नक्षत्र-मण्डल फलादेश के प्रभावसेपरेहै। इसके 
अतिरिक्त प्लृटो का राशि-गमन कालभी अति दीर्घकाल द) जब तक करट 
बार राशि-प्रवेशका फलनदेख लिया जवे तब तकं फलका निश्चय करना 
दु साहस मत्रहै। किसीएकं राशिमें पूनः आने का उसका समय लगभग 
१९५ वषं है इसलिए जव तक दस बारह अवृत्तियों का प्रभावन देख लिया 
जावे तब तक उसके फ का निर्णंयकरनातोदुःसदहम्नहीर। नव ग्रहोंके 
फल का तो अध्ययन आजे हजारहो वषं पूवसे दीताचला आ रहाट 
इ{ ए उनके वारेमे तो बहुत कुछ कटू जा सकता है, पक्षम तथा विरोध 
मभौ. परष्टृटोके बारेमे जिसका पताल्मे अभी-अभी ३० वषंहुः हृष्‌ ह 
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तब से अब तक वहु अभीएकही राशि पार कर चुकारहै, उस्के.स्वभव तया 
विभिन्न राशियों में रहने का फल निर्धारितं करना तो कल्पना मात्र है । 


उपरोक्त दो ग्रह यूरेनक्त ( हाशे ) तथा नेपच्यून नव ग्रहों की नक्षत्र कक्षा 
के अन्तगंत आं जति ह । पर उनका भारतीय फलित-ज्योतिष की दशा पद्धति 
मे नलियाजानादोबातोका श्योततकदहै। एक यहु कि कदाचित प्राचीनं 
आचार्योंको इनका पताहीनथा। दूसरा यहूकिदूरीके कारण वे त्याज्य 
हों । पथ्वीसे अत्यधिक दूरहोनेके कारण यदि फल्तिमे उनका प्रभाव 
नगण्य माना जावे तो नक्षत्रतो इनसे बहुत दूरी पर है फिर उनका भी प्रभाव 
क्यों माना जवि। इसका समाधान यहूरै किनक्षत्रोका तो प्रभाव उनके 
समूह के अनुसारहोताटहै अब किये ग्रह्‌ केवल एक-एक पिण्डद जो क्षी 
भी एकाकी नक्षत्र (योगतारया) सं बहुतदहीषोटे है। लेखकके मतसे टन 
दो ग्रहोंकादशामें न सम्मिलित किया जाना उनकी दूरी तथा राशि-गमन 
की अति मन्द गतिदटहै। देवने एेसा आताहै कि विशोत्तरी तथा अन्य क्रिसी 
भी नक्षत्र दशामे इनका कोई स्थान नहींहै फिरभीनवग्रहोका प्रभाव 
क्रमशः अपनी-अपनी दशामोमे होताहै, इसलिए नव ग्रहोकी दशाके वीच 
का को समय इनके लिए रिक्तिनहींहै । ईसके अत्तिरिक्त सूर्यं तथ। पृथ्वीके 
बीच ओर्भी अवातर प्रह दै, उनकी शी फलितिमें गृंजादश नहीं दहै । 
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धयं तथा चन्द्र की गति से उत्पन्न 


विविध पदाथ 
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पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्रवत्‌ पर्चिमसे पृवं की मोरधृभरहीदहै मौर 
बह धूमती हुई सूयं की परिक्रमा कररहीहै। अपनी धुरी पर धूमजने 
( ९०१६१1०7 ) के कारण आकाश के समस्त पिण्ड एक दिन में पूरब से पश्चिम 
खगोल मेँ घम जाते दिखाई देते है । हस चक्र-भ्रमण ( २०४०४०7० } से आकाश 
काकोई लक्षित वारा जब किसी के याम्योत्तरवृत्त ( }\{67:0;8 } पर आता 
है गौर उससे द्‌सरे दिन वह जब उती याम्योत्तरवृत्त मे आ जाताहै तो इतने 
समरय मे पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बारःघूम जातीदहै। एसी देनिक चक्रगति 
( ९०121707 } को लक्ष करने के लिए भूमध्यरेखाल्थित तारा ( 24४१८०12] 
587 ) का ही उपयोग किया जाताहै। इस काले को नक्षत्र-दिवस (8146;2) 
१४४) कहते है । नक्षत्र ( तारे ) स्थिरप्राय ह । वे अपने गोल में नही-से चलते 
ह तथां उनका पारस्परिक स्थान-सम्बन्ध एक-सा बना रहता है । पर सूयं इन 
नक्षत्रों मे कांतिवृत्तमे चरता है जो वस्तुतः पृथ्वी की अपनी गतिदहै। क्‌ 
क्रांतिवृत्त मे पर्विम से पूवं लगभग ००५९ ३२ ४० की माध्यम गतिसे 
चल रहा है इसकिए किसी समय याम्योत्तरवृत्त का कोई तारा सूर्यं के साथ 
हो तो दूसरे दिन वहू तारा उसी याम्पोत्तरवृत्त पर जब वेगा तो उस समय 
उसी तारे पर सूयं नहीं दिखाई पडेगा क्योकि इस बीच वह्‌ उससे पूवं लगभग 
१० खसेक घृका होगा । वह उसतारेसे कुष्ठ बाद वहां जावेगा। इसलिए 
पृथ्वी के परिश्रमण ( ९०१४६४०८ वलप्थ्‌ ए<ा1०त्‌ } काल से सूरं का किसो 
याम्योत्तर वृत्त में पुनः भने का काल बड़ा होतादहै । इससंर-काल कोसावन 
सौर दिवस कहते ह । चकि सूयं की गति असम दै इसकिए उसके पूर राशि 
चक्र ३६०० के भोग-कारु को गौसत दंनिक गति उसकी माध्यम दैनिक गति 
कहलाती है । यह गति वास्तव में एक कल्पित सयं की गति है जो ठीक उसी 
काल मे नित्य याभ्योत्तरवृत्त में भाता हो । इस समय को यन्वर( घडी) का 
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समय भी कते हँ जिसकी सु्यां ठीक समय प्रर आत्त करती ह । एेसी शुद 
चको जिसका यान्िक काल परम शुभ रहे उसे ( (्क्षप्णा०्फललाः ) कहते 
है । इस धी का उपयोग जहाज पर होता है। नाकषत्र-दिवस तथा माध्यम 
सौर दिवस का पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार है। 


घण्टा भिण सेर 
माध्यम सौर दिवसीय समय के अनुसार एक नाक्षत्र दिवस-२३ ५६.०४“ ०९ है 
नाक्षत्र दिवस समय के अनुसार एक माध्यम सौर दिवस-२४.०२ ५६.५५६ दै 
घडी का माध्यम सौर-दिवसं २४ घण्टा 


मस्तु, यदि माध्यम सौर-काल ( 14620 80127 7 } को नाक्षत्रिक 
मापमें परिणत ( (०0५८१ } करना हो तो माध्यम सौर-समय को 
१.००२७३७९१ गुणा से कर देना चाहिए, फल नाक्षत्रिक समय होगा । दसी 
प्रकार वदि नाक्षत्र समय ( अत्लाशा धट) को माध्यम सौर-काल में 
परिगत करना हो तो नाक्षत्र समय को ०.९९७२६७१५७ से गुणाकर देना 
चाहिए, फल माध्यम सौर-समय (11८8) 5०12 ४70८} होगा । इसका उपयोग 
किसी समयके दशम-स्पष्टके नाक्षत्रस्थयानको जाननेके लिए किथाजा 
सकता है । ज्योतिष तथा समस्त नागरिक एवं निजी जीवनम माध्यमसौर 
दिवसीय समय ( < 50107 7८ ) कां ही उपयोग किया जातादहै। 
जिस प्रकार सौर तथा नाक्षत्र दिवसो मे अन्तर है उसी प्रकार सौर तथा नाक्षत्र 
वषके समयमे भी अन्तरदहै। दिवस का न्तर पृथ्वी को अपनी धूरी पर 
घूमने के कारणतथा वषं का अन्तर पृथ्वी के सूयं प्रदक्षिणाके कारण होता 
है । पृथ्वी सूर्ये की प्रदक्षिणा ( ९८५०1०४० }) कर रही है जो देखने मेँ वह्‌ 
सूयं की गति है इसरए जहां सूर्यं की गति या उसका राश्यादिक स्पष्ट कहा 
जावे तो उसे पृथ्वी की गतितुल्य पदाथं समन्षना चाहिए । सूयं क्रतिवृत में 
चलता है । वहु क्रतिवृत्त के किसी लक्षित-स्थान से पश्चिम से पूवं चलते- 
चलते जब वहीं पहु जातादहै तो उस कालको एक सौर.वषं कहते है। 
क्रतिवत्त का वह लक्षित-स्थाःन क्रांतिवृत्त तथा विषुववृत्त का प्रथम संपत्‌- 
बिन्दु है जिसे सायन-मेषादि-बिन्दू ( निप एग 9 471८5 ) कहते है । 
पथं जब इस बिन्दु पर पुनः मतादहै तो उतने काल को सायन सौर वषं कहते 
है । पर यह सायन-संपात्‌-बिन्द ५०-२६.* वार्विक गति से दक्षिण-पचिम 
विलोमतः असक रहा है जिससे उस स्थान का नक्षत्र क्रांतिवृत्तमे भागे 
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५०.२६ प्रति वषं की गति से खतक जाता है। सायन-घंपात्‌ के खकसने को 
अयन की विलोम गति ( 26668510) ०( व "10865 ) कहते है । दसकिए 
संपात्‌-स्थान पर यदि कोर्दताराहो तो सूयं उश्च तारे पर अपनी परिचिम गति 
के बाद पहुवेगा ओर संपात्‌-बिन्दू पर पहिले ही पहुंच जायगा क्योकि उस 
समय (एक वषं } मे वह्‌ तारा क्रांतिवृत्त मे ५०.२६ आगे बढ़ चुका होगा 
गओौर संपात्‌ उसमे पी चला जायेगा । उस तक पहुंवने में तत्तुल्य गति उषका 
अन्तर होगा । इ लिए सायन सौर-वषं से निरयन सौर "वषं का काल दीधं होता 
है । दन दोनोंका मान शस प्रकारदहै। 

माध्यम सौर दिवसीय समय से अर्थात्‌ घड़ी के तमय से- 

दिन घं मिण सेऽ 

एक सौ र-वषं सायन- ३६५, ०१, ४८, ४५.५१ है 

एक सौर-वषं निरयन- ३६५, ०६, ०९, ०८९७ है 

जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धूरी पर घूमती हुई सूयं की परिक्रमाकरर्टी 

दै उसी प्रकार चन्द्र भौ अपनी धृरी पर घूमता हुआ पृथ्वी कौ प्रदक्षिणा कर 

रहाहै। एेसा करते हुए वह्‌ पुथ्वी के साथ-साथ सूयं की भी परिक्रमाकररहा 

है । उरुके तीन कायं (१) अपनी धूरी पर घूमना (२) पृथ्वी की प्रदक्षिणा 

करना (३) सूयं कौ परिक्रमा करना) उसक। तीन प्रकार का सम्बन्धभी है 
(१) पृथ्वीसे (२) सूयं से (३) नक्षत्रों पे। 

१-- चन्द्रमा अपनी धरी पर एक बार उतनेही समये धूम जाता है 
जितना समय उसे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने षे लगता है। यद समय २७ दि, 
०७ घं०, ४२३ मि°, ११.५४५ से०=२७.३२१६६०८ दिवस्च है । इसलिए उस. 
का सूर्योदय अथवा सूर्यास्त का समय इस चक्र का आधा लगभग १४ दिवसों 
का है। भारतीय आं विचारधारामे चन्द्रमा पित्रलोकहै भौर चकि उस लोक 
का एक दिन यहाँके २७ दिनोंसे कुही ऊपरकाहै गौर उसङे अद्धंदिवस 
अर्थात्‌ सूर्योदय दिनाद्ं का मान य्हाके १४दिनोंका होता है इसलिए भारत 
भे आस्तिक जन सौर-वषं प्रे पितरोंके लिए१९ दिनों केएकपक्षको (जो 
रगभग पितरों का एक “दिवा” है) उनकी स्मृति में अर्पित करते दै । 

२- चन्द्रमा जिस नक्षत्रे मेहो उक्ती नक्षत्रमें पुनः अनेके समयको 
चान्द्र-नक्षत्र-मास कहते हँ ( अ तला+1 पाणो } इनका मान २७ दि०, ०७ 
धऽ, ४३ मि; ११.५४५ सेऽ है । उसके परिश्रमण ( 2०६26407 ९१० )} 
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काल का भी मान लगभग यहीदहै। यही समय चन्द्रमा का पृथ्वी की एक प्रद 
क्षिणा ( रिशश्णप्ण )कादहै। 

३--चन्धमा जब एक बार पुनः क्रांति के सयन-पंपात्‌ पर अतादहैतो 
उस काल को सायननाक्षत्रिक चान्द्रमस ( 7णु०] ८०४0 ) कहते है । 
यह समय २७ दि०, ०७ घं०, ४२ मि०, ०४प्८्सेऽ है पर जब चन्द्रमा 
सायन-संपात्‌ पर पहंचता है तब तक सायन-वंपात्‌ का स्थान ५०.२६' वार्षिक 
गति के हिसाब से नक्षत्रों मे पीले विलोमतः हट चूका होता है भौर नक्षत्र उष 
संपात्‌ से आगे बढ चुका होता है। चन्द्रमा को उस नक्षत्र तक पहुंचने में लग- 
भग ६८६५ घंटे लगते हँ । इतने घंटों बाद वह पुनः उस नक्षत्र को जिसमें वहू 
पहिले था पकड ठता है इसलिए सायननक्षत्र चान््रमास्त से निरयननक्षत्र चान्द्र 
मास ६.८६५ घंटोसे बड़ाहोतादहै। चूंकि चन्द्रमा नक्षत्रोमें चलतारहै अर 
उक्ती आधार पर ज्योतिष-फलादेश आधित है इसलिए फलित- ज्योतिष में निर- 
यननक्षत्र-समय की ही मान्यता है। 


४--चन्द्रमागेवुत्त तथा कातिकवृत्त जहाँ दो स्थानों पर काट करते हैं उन 
स्थानों को राहु तथा केतु कठ्ते हँ । दो बडे व॒त्तदो स्थानों पर परस्पर १८०० 
की दूरी परकाटकरतेट इसलिए राहु तथाकेतु की परस्पर अंशात्मक दूरी 
सदा १८०० की रहती है । यद्‌ चन्ध्रमागेवृत्त तथा क्रांतिवृत्त के संपात्‌-बिन्दु भी 
विलोम गति से क्रात्तिवत्त मे पीये हटते जाते हैँ । यह्‌ वाक गति राह, केतु 
की गतिहै। चनमा जव एकं गर पुनः दक्त संपात्‌ पर आातादै तो उतने 
समय को चन्द्र-राहु-मास् ( 07900116 फणा } कहते ह । दपतका मान 
२७ दि०१ ०४५ घं०, ०४५ भि०, ३५.८१ सेऽ है । चन्द्रमार्गवृत्त तथा क्रातिवृत्त 
का सपात्‌ रुगभग १९वर्षोमें एक पूरी आवृत्ति करकेता है जब कि क्रांतिविषु- 
वसपात॒ लगभग २६ हजार वषं मे एक बावत्ति करता है । 

५-- चन्द्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट स्थान पर अतिादहै तो उसे उसका 
नीच स्थान कहते है (718८८) नीच स्थान से पूनः उसी स्थान प्ररआनेके 
समय को चान्द्र नीच-मास ( 410002115४८ ८0००0 } कहते हैँ इसका मान 
२७ दि०, १३ घं०, १८ भि०, ३७.४४ से° है । 


६-ये उपयुक्त ५ पदाथं पृथ्वीपरत्व से चन्द्रमा की अपनी कृति दहै भौर 
छठी कृति चन्द्र-मास है । चन्द्रमा तथा सूयं जब एक बार एक हा राष्यादिक- 
स्पष्टम पुनःअजतेदटै तो उस कालको चान्द्रभास कहते है! यहसंषारका 
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एक व्यावहारिक समय है । यह सथं तथा चन्द्रमा के आपसी दिक्‌-सम्बन्ध काः 
परिणाम है जिससे तिथि्णां बनतीदहै। चन्द्रमा की कला इसी पर नाधारित 
है। इस चान्रमास का उपयोग समस्त धार्मिक कामोमें किया जातादहै। 
इस का मान ( ०५३८ ण०ण्धा }) २९ दि०, १२ धं०, ७४ मिभ, 
०२.८६४ से० है । 
फलित-ज्योतिष मेँ उपरोक्त मानोंमेसे नक्षत्र-मान ( निरयन) तथा 
राहू, केतु का ही अधिकतर उपयोग किया जाता है । उपरोक्त मान को क्रमबद 
सूची दस प्रकारदहै। 
दि०धं०मिण०्सेऽ 
चान्द्र निरयन नश्नत्र-मास ( पला पाता }) = २७,०७,४३,११-५७६ 
-२७०३२१८६०८ दिन 
» सायन नक्षत्र माष ( (1०९० फ०ण४ी) }) =२७,०७,४३,०४.६८ 
» राट मास (प्रि०ता८मा ० वारढ८०पाध८ ०1६1} =२७,०५,०५, ३५.८१ 
„ नीच मास ( 41021131 प्रजाप ) ~२७,१३,१८,३७.४४ 
,, धरी परिश्नमण काल ( ९२०६०४८7 ल 10ते } =०७,०७,४३,११-५४५ 
9 तिथि मास ( लगा) 5704168] फन) }) =२९,१२,४.४,०२.८६४ 
उपरोक्त सारणी देखने से पता चलेगा किं चन्रमा के सभी निजी पदार्थं 
२७ दिवससे कही उपर मानकेर्है। तिथितो चन्द्रसूर्यं की अंशात्मक 
दूरीहै गौर वहुनिजकी कति नहींहै। इसलिए चन्द्रके इतिहासमे यह्‌ 
२७ मंक बड़ महत्त्व का भंक है । अस्तु, चन्द्रमा की उपरोक्त सभी पदार्थाकी 
दैनिक गति ( माध्यम ) नक्षत्र-मण्डल का र्‌जरवांभागरहै। इसी दृष्टि से चन्द्र 
भ्रसग मे ज्योतिष में चन्द्रभचक्रके २७ विभाग क्रिये गये भौर प्रत्येक विभाग 
का नामकरण फल्िति-ज्योतिष के २७ नक्षत्र । ये सब चन्द्र के क्रांतिवृत्ताधित 
तारासमृहों का क्रांतिवृत्त से उत्तर-दक्षिण १५० तक की सड़क के २७ भाग 
ह जो स्वतः निरयन रहते हैँ । फलित में इन विभागों के बीच चन्द्रमा के रहने 
का विशिष्ट फल कहा जाता है । इस दृष्टि से भारतीय फलादेश की निरयन- 
पद्धति वंज्ञोनिक है । 
चन्द्र -नक्षत्र को ही नक्षत्र कहा जाता है। चन्द्रमा जिन तारा-समू्ो में 
गमनागमन करता दीख पडता है वे क्रांतिवत्त से ५०२० तक क्रातिवृत्त के 
उत्तर तथा ५०३० तक कांतिवुत्त से दक्षिण फौलवे के है । परसबकामाप 
क्रातिवत्त के अर्णो हीष्टोता है जिसका एक-भाग १३०२०. है अर्थात्‌ 
३६० 


इ ३०२० अस्वु, एक चन्दनक्षत्र का माध्यम मान १३०२०' है । 
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सूयं तथा अन्य प्रह जव क्रांतिवृत्ताभित नक्षत्र-मण्डल्भे घलते §& तो 
उनके ( फलितं मे ) स्थान तिर्धारणमें क्रातिवृत्तका २७रवांभाम (एक 
नक्षत्र ) प्रायः प्रयोगं नहीं काया जाता । उसका १२ सम विभाग प्रयोग 
मे लाया जातादहै। निरयन मेषसे बारेम्भ होकर भीन तक ३००३० के 
प्रत्येक बारहूवं विभाग पर पृथ्वी के किसी पशु तथा पदार्थं का स्वरूप बनता 
है। इसलिए ग्रहो के फलरदेश मे इन स्वरूपो वाले नक्षत्र-मण्डल का उपयोग 
श्रिया जाता है । बँकि क्रांतिवृत्त के आस-पास ही सभी ग्रहों के मां का वत्त 
है इसलिए क्रांतिवत्त से उत्तर-दक्षिण फटी हुई १६० अंश की सडक ( मामं 
०८1८ } मे पड़ने वालि तारा समह को फलादेश मे पर्याप्त माना गया है भन्य 
तारा-सम्‌ह को नहीं । अस्तु, क्रांतिवृत्त का २७ वाँभाग एक चन्द्र-नक्षत्रदै, 
तथा बारहवा भाग एक राशि है। एक नक्षत्र १३०२० का होता है तथा एक 
राणि ३०० की होती है । १३०२०" चन्द्रमा की माध्यम दनिक गति है, तथा 
३०० सूयं की माध्यम मासिक गति है। सवा दो नक्षत्र कीएक राशि होती है। 

फलित-जगत्‌ मे चन्द्रमा का बहुत वडा महत्व है । उसका प्रभावे पृथ्वी 
पर तथा मानव कै शरीरे व मनं पर भपेक्षाकृतं अन्य प्रहोसे बहुत अधिकं 
पड़ता है । वह सबसे निकटतम भी है । सयं तथा चन्द्रमा का सम्मिलित प्रभाव 
( चन्दरप्रधान ) पृथ्वी के जलतत्त्व परदहै। जल एक्‌ हिलने वाला द्रव्य 
( 10111 ) है इसलिए उस पर उसका प्रभाव ज्वार भादा है। ज्वार-भाटा 
चन्द्रमा की कला तथा उसके पृथ्वी से निकट अने पर अवल्बित है । चन्द्रमा 
शीघ्रगामी है, उप्त में चांचल्य है । चांचल्य ( एलाप्प्णलग्धण ) के कारण 
वह्‌ इधर उधर हट-बढ़ भी जतादहै इवलिए अतिशीध्गामी--मनस्‌ पर 
उका प्रभाव अत्यधिक पडता है । चन्द्रमा जब पृथ्वी के निकटतम भाताहै 
तो पृथ्वी की चुबकशक्तिमे विक्षोभवषंदाहोजातादहै। पुथ्वीकेतपको 
कम करने तथ। मौषधिर्यो के फलने-फूलने मे भी उसक्रा हाथहि। इसके 
अतिरिक्त उका पृथ्वी तथा मानव परर जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी चर्व 
अन्यत्र की जावेगी पर यह एतिहासिक बातदहै कि प्राचीन कालमें सभी 
ज्योतिषियों ने नक्षत्रों में चन्द्र गमनकी मान्यतादीथी। प्राचीन कलमे 
मनुष्य के व्यक्तित्व के विषय भे अथवा प्राकृतिक उपद्रवो की गणना मे केवल 
नक्षत्रों का ( चन्द्रस्पष्ट का ) तथा ग्रहों के नक्षत्र-स्पष्टका ही उपयोग किया 
जाताथा। फलितिमे राथि्योकीङ्ति बादषकीदै, 

@ 
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प्रत्यन्तर-सारणियां 
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चन्द्रमा की गति को फलित-ज्योतिषमें दशा का आधार माना गयाहै) 
प्रायः सभी आषंदशा-पद्धति चन्द्र-नक्षत्र से ही सम्बन्ध रखती है । उनके विभाग 
से ग्रहो के दशा वषं नियत किये जाते हैँ । विशोत्तरी दशा का १२० वषं नक्षत्र 
मण्डल का तृतीय भागहै। चन्द्रमा जब किसी विशिष्ट नक्षत्र से नव नक्षत्र 
पार कर दशवेंमे प्रवेश करतादटहै तो विशोत्तरी दशाकी १२० वषं की एक 
आवृत्ति समाप्त हो जाती है ओर तब वह दृसरी आवृत्तिमे प्रवेश करतादहै। 
षस तरह की तीन आवृत्तिर्यां पूरे नक्षत्र-मण्डल की एक आवृत्ति ३९०्कीहै 
एक भचक्रं मावृत्ति पर ९ ग्रहों के ३६० दशवर्ष व्यतीत दहो जतिदहै। इस 
दृष्टिसे चन्द्रमा का १८ विशोत्तरी दशाका एक सौर-व्षंहै। चन्द्रमा जब 
पृथ्वी -प्रदक्षिणा की १६०५ भावृत्ति कर लेता है तो उस बीच पृथ्वी सूर्यकी 
१२० बार प्रदक्षिणा कर लेती दहै गौर सूयं तथा चन्द्र उस समय पुनः उसी 
नक्षत्र मे आ जति है । उसकी गणना इमं प्रकार दहै। 
चन्द्र की १६०५ भआवृत्ति-४३८२०८६ दिन 
सूयं की १२० बवृत्ति-४३८३०.२ दिन 
इस तरह चन्द्र तथा सूयं दोनों १२० सं.र-वषं बाद अपने-अपने उसी नक्षत्र 
मे जाते रहै जहां जारम्भ मे थे । एक निरयन सौर-वर्षं मे १७१०२ तिथियाँ 
होती &। १२० निरयन सौर-वर्षं मे ४४५२० तिथियाँ होगी जो बराबर 
१४८४ चन्द्र-मास के, इसलिए निरयन १२० वषं मे सुयं-चन्दर की आपसी दूरी 
वंसीहीभा जाती दहै भर्थात्‌ इष्ट-समयकी तिथि १२० वषं बाद पुनः वही 
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तिथि तथा सूर्य-चन्द्र का वी नक्षत्रहो जाताहै। इ तरह विशोत्तरी दशा 
एक प्रकारसे चन्धनक्षत्र-मण्डल की त्रिकोगदशा ह। जातकं के जन्मकाल 
मे चन्द्रमाका जो नक्षत्र होगा उससे न्वे नक्षत्रम उसकी विशोत्तरी दशा 
की समाप्ति होगी । नवां नक्षत्र आदि-नक्षत्र का त्रिकोण दहै, उससे वहु स्थान 
१२०८ है। इस दृष्टि से जन्मकुण्डली के चन्द्र-स्पष्ट में १२०० जोड़ने पर जो 
राशि-स्पष्ट हो वहु ज।तकं कौ विशोत्तरी दशा की एक सीमादहै) 


चन्द्रमा की नाक्षत्रिक गति समनहींहै इसलिए कभी वह्‌ एक नक्षत्र को 
६ घटीमे, कभी उससे कम, कभी अधिक भोगता है। इसकी गणना स्वदेशीय 
पत्रमे दी जातीदहै। चन्द्रमा जिम दिन एक नक्षत्र-विशेष मं जितनी देर 
रहता है उसे नक्षत्र का भभोग-काल कहते हैँ । इष्टकाल मे चन्द्रमा उस नक्षत्र 
का जितना भाग जितने समयमे भोग च॒काहोतादहै उस काल को भयात, 
भभृक्त कहते हैँ । उप्त नक्षत्र का शेष भाग अर्थात्‌ जितने काल मे भोगन। शेष रहं 
गयां हो उपे भभोग्य कहते ई । चन्द्र-सष्ट करने मे भयात, भभोग का उपयोग 
क्रिया जाता है । इसी भयात, भभोग से विशोत्तरीदशाक्रममे प्रह का भुक्त, 
भोग्य दशाकालं बनाया जातादहै। दशा का आरम्भ जन्म-कालिक नक्षत्र-विशेष 
के आरम्भसे मानाजता है । उस नक्षत्र का भयात उस्च जातक का पवेजन्म 
मे व्यतीत हए दशा-वर्षादिहै ओर भोग्य जन्म-कालिक समयसे आरम्भ 
टोतादहै। । 


नक्षत्रों के भभोग तथा भुक्तकाल से चन्द्र-स्पष्ट तथा दशा-वषं ने की 
क्रिया पह दहै । जातक के जन्म-समय अथवा किसी इष्टकाल्मे नो विद्यमान 
नक्षत्र ही उस्र पहने वाला नक्षत्र गतनक्षत्र कटा जाता है । नक्षत्र का आरम्भ 
अश्विनी से होता है । उस गतनक्षत्र को १३०२० से गुणा करदेनेसे चन्द्रमा 
का गतनक्षत्र का स्पष्ट हो जावेगा । अव वतंमःन नक्षत्र काभभोगकार वतमान 
नक्षत्र के १३०२० के भोगनेका पूरा समयदहै। अब उस भभोगकान में 
चन्द्रमा जितने काल चल चुका उतने कालतुल्य नक्षच्रसरान भृक्तांश है । 


यट भक्तांश तथा गतनक्षत्र का स्पष्ट, इन दोनो का योग चन्द्रमा का 
दष्टकालीन राश्यादिस्पष्ट होमा । एक नक्षच्र का मान १३०२०' है=८०० 
कर हि चन्द्रषा पदि दृष्टकालसें किसी नक्षत्रको ६० चटीमें भोगतादहै 
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तो १दी वे वह ष °. कला मे भोगेगा । इस अनुपात से भुक्तकारु का 


समयपुल्य अंशादिक मनलनेते तया उक्षे गत नक्षत्र मानमें जोहृदेने ते 
चन्द्र-स्यष्ट बन जातादहै। 
उदाहरण जन्म समय हृष्टकाल ३०्धदीदहो, 
इष्टकाल मँ रोहिणी का भोग ६० घटी, भुक्त ३० घटी 
हो तो। 
रोहिणी का गतनक्षत्र कृतिका है । कृतिका नक्षत्रों में 
तृतीय नक्षत्र है । 
अतः १३०२०. > ३४० हुए । 
रोहिणी का भभोग ६० घटी है अर्थात्‌ ६० वटी में चन्द्रमा 
रोहिणी नक्षत्र कौ ८०० कला को भोगेगा जिसमे से वह्‌ धृक्त 
३० घटी भोग चुका है, इसलिए त्रैराशिक गणना में 
६० घटी में--८०० कला ।. 
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तो ३०्घटीमं =४०० कला । 


जब धूकि इस का मे चन्द्रमा पूरे तीन गतनक्षत्र तथा वतंमान रोहिणी 
के ४८० भोग चुका है इसलिए उसका राश्यादिक स्पष्ट ४००1 ४०० 
४०८ ~+ ६०४०.-४६०.४०~¶ रा ९६०.४०-इष्टकाल का चन्दर-स्पष्ट वृष 
के ६०४०” है । इसका धुवा यह है । गतनक्षत्र संङ्या >< १३०२ ०“-वतंमान 
नक्षत्रं का भुक्तं अंशादि=दष्टकालिक चन्द्र राश्यादि स्पष्ट । 

इष्टकालिक नक्षत्र भयात, भभोग से जिस प्रकार चद्धर-स्पष्ट बनतादहै, 
उसी रीति से. भयात भभोग से विशोत्तरी दशा की जन्म-कालिक भुक्त भभोग 
दशा बनाई जाती है। उसकी रीति दस प्रकारदटै। 

विशोत्तरी दशा में प्रत्येक नक्षत्रके स्वामी नियत दहै । उन स्वामियोंके 
दशा-वषं भी नियत दहै । भस्तु, जन्म-कालिक नक्षत्रके स्वामीका नाम तया 
उसके दशा-व्वं को भाधधार मानकर इत प्रकार दशा साधन करना बाहिर । 


धरिचिष्ट श्ण १०९ 


उदाहरणः- 
इष्टकाल मे रोहिणी भभोग ६० घटी, भृक्त ३० धटी 
हो तो। 
रोहणी का स्वामी चन्द्र है उसके विशोतरी महादशा 
वधं १० है। 

अन भभोग ६० धटी मे चन्द्रमा के १० वर्षं 


तो १ वटी मै ,, » इ 


३० भक्त घटी मे , „4 . २० ववं =भृक्तदशा ५ वषं । 





१० मे -५=५ वषं भोग्य हुआ । 
क्षत्र के भभोग भयात भभ्ह्तः जानने को रीति- 


स्वदेशीय पत्रो (पंचाद्ख) में प्रत्येक दिनके नक्षत्र का मान दिया रहता 
है। वह मान उस दिनके चन्द्रमाके एक नक्षत्र का भोग-काल है अर्थात परो 
मे वहं नक्षत्र के आगेजो घटी, पलदी गई होती है उसका भथंहै कि उस 
दिन सूर्योश्य-काल से उतनी घटी, पक तक चन्द्रमा उस नक्षत्र में रहेगा । 


उदाहरणः- श्री बापूदेव प्चाग (काशी) में सम्बत्‌ २०१९ के चव शुक्ल 
द्वितीया वार शुक्र को अश्विनो नक्षत्र है जिसका भोग-काल घटादि १७ षश 
१५ प० दिया हुआ है । इसके पहिले वाके निनि वार गुर को रेवती नक्षत्रका 
मान धटधादि २३/२३ दिषाहुअदहै। यहां वार शक्र को नक्षत्र मश्विनी है 
अश्विनी का अरम्भ इस दिन (वार शुक्र) के पदिक वाले दिनि वार गुरुको 
घटधादि २३/२३ पर आरम्भ हुभा भ्योकिं वार शरु को सूर्योदय-काल से २३ 
घ०, २३ प्र० पर रेवती नक्षत्र की समप्तिहो चुकी थी । रेवती का समाप्ति 
कार अश्विनी का मारम्भ होता है। अस्तु, पूरे अश्विनी का भोग-काल ६० 
घटी में ऋण २३ घ०, २३ १०, तथा धन १७।१५ होगा । (एक दिवस सूर्योदय 
से ६० धटीकाहोता है) ६० घ० - २३ ष०, २३ प०, ३६ षण, ३७ १० । 
३६ ध०, ३७ १०५१७ ध ०, १५ प=० ५३ चभ, ५२१०, यह उस दिनि 
अश्विनी का भभोग-काल हुमा जिसे सवंक्षं भी कहते है । इसका मधं यह हना 
कि अश्विनी नक्षत्र का आरम्भ वार बृहस्पति चत्र शुक्ल १ को सूर्योदय से २३ 
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ध०, २३१० से आरम्भ होकर दुसरे दिन वार शुक्र को सूर्योदय से १७ चभ, 
१५१० पर समाप्त हुआ । इतना काल कूल ५४३ घ०, ५२ १० हआ । यही 
उस नक्षत्र का चन्द्र भोग-काल है। इसकी दूसरी रीति यहटहै कि मानो गुर 
वारको २२३ ष०, २३१० पररेवतीका अन्तहो तो उषी समय अश्विनी का 
मारम्भ होकर यदि दूसरे दिन शुक्र वारको वहु २३, २२परदही स्माप्तहो 
तो उस काल को ६० घटी करगे, पर यहां चूंकि उपरोक्त स्थिति मे अश्विनी 
इसमे पूवं ही १७ घ०, १५१० पर समाप्तहो जाता है इसलिए २३ ष०, 
२३ १प०्में ऋण १७ घ०, १५१०, कोर्थ तो लब्धि घटादि ६ षण०, ०९ 
पण्प्राप्त हुआ । इमे ६० षटीमें घटादेनेसेः ठन्धि ५३ ध०, ५२१० 
हुई । यह भभोग कालदहै। अब यदि नक्षत्र का पहिले दिनिका भोग-काल 
दूसरे दिनसेकमहोतो गणना हस प्रकार होगी-पहिले दिन के गत-नक्षत्र 
के भोगकाल नक्षत्रके भोगकाषछछमे घटाकर उपे साठ घटीमें जोड देने से 
भभोग-काल निकल अवेगा । जन्मकालिक नक्षत्र-मान की घटादि में इष्ट- 
कालकोधटादेने से जातक के नक्षत्र का भोग्यकाल तथा भभोगमें घटनेसे 
भुक्तकाल बनता है। 

उदाहरणः-- 

उपरक्त अश्विनी का भभोग काल ५३, ५३ दहै उप दिन का भोग्यकाल 


१७, १५ है भौर यदि इष्ट ७,१५ दहैतो। 


ध, प, 
१७, १५ भोग्य 
७, १५ दष्ट 
१० धटी नक्षत्र अभ्विनी का भोग्यकाल होगा तया 
५२३, ५२ भभोग 
१०, ०० भोग्य 
४३) ५२ भक्तकाल होय। 
अर्थात्‌ 
४३ धण०, ५२ परण भुक्त ( भभोग-भोग्यरभृक्त 
ध ॥ भभोग-मृक्त=भोग्य 
५३ ध०, ५२ १० यह भभोग है । नक्षत्र भोष्यदृष्ट = काल से 


नागे भोग्य 
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ममोग, भयात, मोष्व से शष्टकालिक् िंथोररीं रशानयन 
उपरोक्त उदाहरण पँ अश्विनी नक्षत्रैका स्वामीकदु है जिसकी दशा 
वर्षं ७ है । अंशिविनी नक्ष॑त्र भभोग~१३ ध०, ४५२ १०। भुक्त ४३ ष०, भर 
प० भोग्य १० घण है । इष्ट ७ च०, १५१० है। 
अभोग ४५२३ धण०, ५२ १०८३२३२ पर, 
भक्त ४२ ध०, ५२ १०२५०८० पल, 
भोग्यं १० घण, ° प०~६०० पक, 








३२३२ धल ओँकेतुके हीते ह ७ वषं 
ो १ पलर्भेकेतु के हंगि-->-. षं 
+ ३२३२९ 
_ ७१२५९६० 1 
२५०० भृ प १=- २३ व= ३२३२ 


५ वर्षं, ७ भा०, १दि०, ३७ च० 
यह्‌ विंशोत्तरी केतु की महद्शा का इष्ट-तमयपर भृक्त-काठ हुमा। 
इसे महादशा वषं मेँ घटादेने से (७--५व० ७ मा० १ दि० ३७ घण भूक्त) 
=व.४्मा. २८ हि. २३ घटी यह जन्म-कालिक भोग्यदशा हुई भर्वात 
सं° २०१९ चेत्र शुक्ल में यदि किसी का जन्म सूर्य्ये ७ घम, १५१० 
पर है तो उसे जन्म-समय में जन्म-समय से आरम्भ होकर विशोत्तरी दशामें 
केतु को महादशा १ वर्ष, ४ मा०, २८ दि०, २३ घ० तक रहेगी भौर उसके 
जन्म-समय के पूर्वं हीकेतुकीदशाके ५व०, ८ मा०, १ दि०, ३७ ध० बीत 
चके हगि । 
दशनयन का धुवा यहदहै। 
नक्षत्र स्वामी महादशा वषं १ नक्षत्र भुक्त दशा पल 


नकात्र भभोग पल 
भक्त वर्षादि दशा 
इस भक्त वर्वादि को नक्षत्र स्वामीके दंशा वर्षमे चटादेनेते अन्म- 


कालिकं भोग्य दला बनं जातीदै। कलादेण के लिए इत पदार्थं की निम्न 
प्रकारे मे ल्िनेिकीप्रथाहै। 


उवाहरन :- 

किसी जातक का जन्म यदि सं० २०१९ चत्र शुक्ल र वार शुको 
सर्योदबात्‌ इष्ट ७।१५ पर हो भौर उष दिन सूर्ंस्पष्ट ९१ रा०, २२ण्हैतो 
उसे इख प्रकार लिक्ेमे । 





न्नक्षत्र स्वामी की 
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विशोचरी महादशा चत्र 

11101 ४५. शुक्र र्य चन्द्र | मंषल 

वषं ५ १ | २७ ६ | १० | ७ 

भा. ७ 1 

दि. १ २८ 

ध. ३७ २३ । 

स || | | | २०१९ | २०२१ | २०४१ | २०४७ | २०५७ | २०६४ 
सूयर्गश १० ०३ ०३ ०३ ०३ ०३ 

केला २२ २०५ २० ० २० २० 











इस चक्रमे केतु के नीचे भोग्यवषं लिलाहै ओर उसके नीचे दशा का 
वष, सूयं मास तथा दिन अर्थात्‌ जन्म-कालिक सौर वर्षं, मास, दिवस, से 
मारम्भकार जिला है । उसमें भोग्यकाल जोडने से दुसरे कोष्टक के नीचे दशा 
कासमास-कालहै' यर्हाकेतुको महादशा सं २०१९.१०।२२ सें भारम्भ 
होकर स ० २०२१।०३।२० तक रहेगी । 

कोई-कोई दशाधीश के कोष्टक के पहिले वाले कोष्टकमेंही भोग्यकाल 
लि्कर नीचे उस दशाघधीश प्रहकी दशा का समाप्ति-काल लिखते पर 
अधिक प्रचलित उपरोक्त प्रथा है। 








॥ केत] | शुक्र 
१ २० 
च इस कोष्टक भे केतु कोष्टक ‡› नीचे कतु 
रपद र्यम्‌ रप्पये | की महादशा काजन्त सं° २०२१।०३।२० 
१९ ०३ ०३ | तक दिखाया ग्यादहै। 
अ शा 
से तकं तक 


श्त प्रकार महादशा-चक्क बनालेनेपर प्रहोंके अन्तरका भी चक्र 
बनता है । नव प्रहों की दशा भें प्रत्येक ग्रह मे नवग्रह का अन्तर आताहै। 
जातक के आरम्भन-प्रहुकी दशा का अन्तर लगाना कुठ कठिनिहैशेषका 
सारणीवत है । उपरोक्त उदाहरण में केतु की महादशा का भुक्तकाक वर्षादि 
५.७.१ है । प्रत्येक प्रह की अन्तर्दशा उसी ग्रहके गारम्भसे वलतीदटै। 
केतु की अन्तदंशा-चक्र मे प्रथम केतु का अन्तर ४्मा०, २७ दि०। शुक्रका 
अन्तर १ व०, २भा०। सूयं अन्तर० व०, ४ मा०,६दिषद््रका अन्तर 
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वर्षादि ०।७। ० । भौम का वर्षादि ०।४।२७। राहु का वर्षादि 
१।०।१८। बृहस्पति का वर्षादि ०।११।६ कुल योग वर्षादि 
४।१०। २४ यहा इष्टकाल तक बीत चुका। ए्निका१।१।९ उस 
समय नहीं बीत पाया क्योकि इसका योग करनेमें वर्षादि ६।००। ०३ 
मते है जो महादशावषं से अधिकं हो जाता है । इसलिए ६ व० ०० मा० ०३ 
दि०्में ५ व० ७ मा० १ दि० वटानेसं ° व० ०५ मा० ०२६ दिनि शनिका 
अन्तर शेष रह जाता है । अस्तु, जन्म-काल मे यहां केतु की महादशा में शनि 
का अन्तर जन्म-काल से ०।०५। ०२ तक रहेगा। उसका चक्र इस प्रकार 
बनता है) | 


उपरोक्त उदाहरण में केतु की महादशा मं ग्रहो का अन्तर चक्र 








„ शनि | बुध अन्य ग्रहों मे अन्तदंशा उप्त प्रहूके 
र ध ह ह भारम्भके वर्षादिक समयमे ग्रहों के अन्तर 
दिन १ २७| काल को जोडते जाने से बनेगी । अम्तदशा 


` यत्‌ २०२६।२०२० महादशाधीश ग्रहसेष्टी आरम्भहोती दै) 
स॒यं राशि १० ०३ ग्रहों की अन्तदंशाके वर्षादि जाननेके लिए 
_„ अंश २२ २३। इस ग्रन्थ मे उसकी सारणी दी गर्ह । प्रत्य- 
न्तर की भीसारण्िं दीगर्ईहै। 
अन्तर निकालने के कई घ्र वेह, उनमें से एक सरल यह दहैः- 
महादशाधीश के वषं को अन्तराधीशके वर्षसे गुणा केषर जो अंक 
आरके उन अंकों का अन्तिम अंक त्रिगुणित करने पर वहु अंक अन्तर का दिवस 
होगा, शेष उसके पहिले के अंक अन्तदंशा के मास होगे । 
उदाह्‌ रणः-बृहुस्पति मे चन्द्रमा का अन्तर-काल जानने के लिए बृहस्पति 
की महादभावर्षं १६ > चन्द्रमहादशावषं १०१६ गुणे १०८३१६० 
षस १६० अंकके अन्तिमि अंकञ्कां रते गुणातो लन्धी 
० आयेगी । पूर्वं के अंक १६ अन्तर दशाके मात हुए । दोनों 
का जोड़ १६ मा०, ० दिन हमाजो बृहस्पतिम चन्द्रमाके 
के अन्तरका काल दहै। 
प्रत्यन्तर निकालने का सरल घ्र.वाः- 
(क) महादशाधीश > अन्तरेण तथा भत्यन्तरेश_ दिवादि प्रल्यन्तर का मान 
४9 


११४ ककघपारलिरी भाष्य 


ततताईेस "२७' बन्दर नधुत्रो के नाम तथा उनकी रार्यादि 
सीमा व विंशोत्तरी दशाधीश ङी सास्णी 
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नोट ~ प्रत्येक ग्रहदशा के अन्तरचक्ग के 
तुततीय कोष्टकमे जो “'अन्तर समाप्ति पर 
दशा के भुक्त वेर्प्रदि” दिए गए हँ उनसे 
तात्पयदटहै कि उस कोष्ठ के सामने वाले 
अन्तरेश की अन्तदंशा की समाप्तिप्र दशा 
के आरम्भ से उतने वषं व्यतीत हो चके है । 
सार्णीमें राहूमें बुधान्तर का समय वर्षादि 
२।९६।१८ दियादहै भौरसाथदही दशाका 
भुवत वर्षादि १०।०६१०० । सका वां अथं 
है कि जब बुधका अन्तर स्माप्त होता है 
तो बुघ्की दगा के १०।०६।०० वषं समाप्त 
हो जातेदहै इस पदाथ का उपयोग मह।- 
दशा कं भृक्त वर्षादि पर जातक के जन्म- 
कालिकं अन्तर कीदशा के वर्षादि प्राप्त 
करने मे सहायक हातादहै, साथही कसी 
दशा के अन्तरम जातक कं कितने वर्षादि 
बीत चकं हैँ इसताभी पता लग सकतारहं। 
इसका स्पष्टीकरण भगे दहै । 


अन्तदंश सारणी का श्यष्टीकरश्च व उपयोग 


उपरोक्त सारणी मे नक्षत्रों क दशाधीश में उनके प्रत्यन्तर ग्रहों की वर्षादि 
भूक्तिदी ग्ईदहै साथ ही प्रत्येक अंतर की समाप्ति पर दशा-के भृक्त वर्षादि 
भीदे दिए गए रहै । ईप्से जन्म-कालिक किसी म्रहुको दशा ( महादशा) के 
भक्त वर्बादि पर इस सारणी से जन्मकालीन अंतरेश तथा उसका भुक्त भोन्य 
काल सरल्तासे जानाजा सक्तादहै। 


नक्षत्र भयात भभोग की अनुपात गणना से अथवा सारणी संया १वर 
से चन्द्रस्पष्ट तुल्य दशा के भुक्त-भोग्य-वर्बादि प्राप्त होने पर जन्मकालिक 
मंतर के भुक्त-भोग्य जाननेके लिए सारणी का उपयोग निम्न प्रकार सै 
करना चाहिए । 


९ 


११८६ लघुपाराशरी भाष्य, 


उदाहरणः-- चन्द्र ्पष्ट २।१४।१० पर सारणी संख्या १४२ ते राहूुकी 
भक्त ११।५।२१ तथा भोग्यदशावर्बादि ६।०६।०९ प्राप्त होते है । 

( कं ) बब राहु भक्त वर्षादि ११।५।२१ से उपरोक्त अंतर खारणी 
मे राहुके अतर चक्रमे भुक्त वर्षादिके कोष्टक को देखना चाहिए । बहा 
११।५।२१।१०।०६।००से अधिक केतु तक भुक्त ११।०६। १८ 
तेकमदटहै। अस्तु जन्म-कारीन अंतरेण केतु है! ११। ५। २१-१०। ०६। 
००केतुका भुक्त ०। ११। २१ दहै तथा केतु के अन्तर वर्षादि १।००। 
१८-०। ११। २१० । ०० । २५७ वर्षादि केतु भोग्य है । इन दोनों का योग 
वर्षादि ०।११।२१ ० । ०० । २७च्वर्षादि ¶। ०० । ¶८् राह्म केतुके 
अन्तर का पूरामानदहै। इस तरह जन्म-कारिकं दशान्तदंशा जान लेने पर 
भोग्य के अंतरमानमें मागे के मंतरमान को जोढृते जाने से तत्तदन्तर के अंतर 
के वर्षादि प्राप्त होगे । यथा राहूमेकेतुका भोग्य यहां वर्षादि ०।११।२१ है 
अर्त्‌ जन्भ समय से ०।११।२१ तक केतु का अंतर रहेगा । 

शुक्र + २।००।०० 

३,११।२१ तक शुक्र का अन्तर रहेगा । इत्यादि । 

( ख ) यदि यहु जाननादहो कि अमुक दशा के अमुक बंतरकागारभव 
अंत जातक के जन्मसमयसे कितने वर्षादि होगा तो उपरोक्त सारणीका 
उपयोग इस प्रकार होगा । 

उदाहरणः--जन्म-कालिक दशा यदि राहु भोग्य ६।०६।०९ वर्बादिहो 
तो शनिमें शुक्रका अंतर ( जातक के जन्म-काल्से ) कब आरभ होगा बौर 
कब समाप्त । 


राहु भोग्य ६।०६।०९ | जातक र के 7 न के 
ग उपरान्त तीसर्वे वषं मे सु ककं 
११० ष न हः ५ | राशि के ४ दिवस पर जातक को शनि 
शनिमेंकेतु का जंत+६। ९।२१ | मे शुक्र के बन्तरका आरंभ होगा । 
(शुक्र का आरभ) इसमे शनि में शुक्रान्तर वर्षादि ३।०२। 
वर्षादि २९।४।०० ०० जोड़ने ते शुक्र के अन्तर का बन्त 

समय प्राप्त हो ज्येगा। 


्त्यन्तदश विचार 
जिस प्रकार प्रत्येक प्रहुकी महादशामं नौग्रहो की अन्तदेक्षा होती है, 
उसी प्रकार एक अन्तर्दशा मेनो ग्रहों की प्रत्यन्तरदशा होती है; जसे सूर्यकी 
महादशा में सूयं की अन्तदंशा ३ माष १८दिनिहै। इष तीन भाश्च गौर १८ 
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निकालने का नियम यहहिकि महादशा के वषो को अन्तर ओर प्रत्यन्तदंशा 
के वर्षों ते गुणा कर ४० काभागदेने पर जो दिनादि आवेगे वही प्रत्यन्त्दशा 
के दिनादि होगे । 

उदाहरण- सूयं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर दशा 
निकालनी है-~. 

सूयं की महादशा ६ वषं चं० की अन्तर्दशा १० वषं=६.८.१०= 
६० >८ १०६०० ~ ४०१५ दिन चन्द्रमाका प्रत्यन्तर; ६० ०८ ८४२० -- ४० 
१०, २० >८ ३०८१० दि० ३० घटी मंगल का प्रत्यन्तर; ६० >< १८-१०८०- 
१८० ~ ४०२७ दिन । राहु का प्रत्यन्तर; ६० >‹ १६९६० -- ४०२४ दिन 
जीव-परत्यन्तर; ६० >‹ १९-११४० --४०=२८५ दिन, ३० घटी शनि का 
प्रत्यन्तर; ६० >< १७८१०२० -- ४०२५ दिन, ३० धटी का बुघ का प्रत्यन्तरः; 
६० >€ ७४२० ~ ४०१० दि० ३० घण केतु का प्रत्यन्तर;ः ६० > २० 
१२०० >~ ४०३० दिन १ माष, शुक्र का प्रत्यन्तर; ६० >८ ६३६० --४०=९ 
दिनं आदित्य का प्रत्यन्तर= 


धयं की महादशा मै-- द्य की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 
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शुक्र दशा शनि फ अन्तर मे प्रत्यन्तर 





परिशिष्ट “घ्‌” 
कपूर मध्यपाराशरी-मार् प्रकरण 
अर्थात्‌ 


विंशोत्तरी नकषत्रदश। के अरिषपरद तथा मारक ग्रहौ का निर्णय 
१--निम्नलिवित ग्रहों को “पापी सज्ञा दी जाती है (विंशोत्तरी दशा प्रगमे) 
(क) द्वितीयेश तथा दरादशेण बृहस्पति, शुक, बृध तथा चन्द्रे, यदिये पाप 
स्थान (३,६,८,११) तृतीय, षष्ठ, अष्टम वा एकादश स्थानमें हो, 
अथवा जिनकी अपनी दूसरी राशि पापस्थानमें षड़ेवाजो किसी 
त्रिषडाबाधीश वा अष्टमेशके साथहों। 
(ख) द्वितीयेश बृहस्पति, शुक्र, वृध, चन्द्रमा यदि द्वितीयस्थ हों । दराद- 
शेण बृहस्पति, शुक्त, बुध, चन्द्रमा यदि द्वादशस्य हो । 
(ग) सप्तमेश बृहस्पति, शुक्त, वृध तथा चन्द्रमा, ये यदि सप्तमस्थ हों तो 
"विशेष पापीः" 
(घ) द्वितीयेश, दवादशेश,सप्तमेश मंगल यदि वहु त्रिषडाय या अष्टममें हों । 
(ङ) सूयं के अतिरिक्त सभी षष्ठेण। 
(च) सभी मष्टमेश । यदि वहू अष्टमध्य वास्वराणिका होकर लग्न. 
स्थनहो। 
(छ) षध्ठ, अष्ठम वा द्वादश स्थानगत चन्द्रमा । 
(ज) शनि स्वेदा । 
(क्ष) राहु वाकेतु यदिवे पाप स्थानगत हों । 
२- उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह्‌ यदि किसी उपरोक्त पापी संज्ञक ग्र ह से सम्बन्ध 
करं तो वह्‌ अपनी महादशा में मारक फल देता है, ओर वहू यदि 
किसी पपिग्रहुसे सम्बन्धन करे तो अपनी महादशा मे केवल 
अरिष्टप्रद होता है। 
--यहां सम्बन्धकेये नियम दहै । 
(क) विचाराधीन पापी ग्रह पर किसी पापी ग्रहकी पूणं दृष्टि हो भौर 
वह्‌ उसे न देखता हो । 
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(ख) परस्पर दृष्टि हो (सप्तम दृष्टि) 
(ग) विचाराधीन ग्रह्‌, किसी दृहरेकीराशिमेंहो भौर वहु दसरा ब्रह 
उसे टेखता हो । 
(ध) परस्पर एक दसरे की राशिमें हो-( यह्‌ प्रसिद्ध अन्योन्याश्रित 
योगदहै) 
(ड) दोनो एक साथ किसीएकहीराशिमेर्ैटेहों। 
(च) दोनों एक साथ कहीं बटे हों। 
उपरोक्त सम्बन्धो मे से `क“ सम्बन्ध मारक को दृष्टिसे प्रबल 
सम्बन्ध है, उससे उतर कर “ग सम्बन्ध है। “ख'' तथा “च 
बहुत ही साधारण सम्बन्ध है, परस्पर सम्बन्धित ग्रहों का मारकत्व 
( पापत्व ) आपस में बट जाता है इसलिए मारक प्रसंग में रेषा 
“'ख'' “"च'‡ नि्वंल सम्बन्ध । 
४--दुष्टि के नियम । 
(क) सभी प्रहु अपने से सप्तमस्य प्रहु को देखते है । यह्‌ साधारण दृष्टि 
सम्बन्ध है । 
(ख) शनि जपने से तृतीयस्थ तथा दणमस्थ ग्रह को विशेष रूप से देखता 
है । 
(ग) बृहस्पति अपने सें पचमस्य तथा नवमक्य ग्रह्‌ को विशेष सूषसे 
देवता है । 
(घ) मंगर भपने पे चतुथस्थ तथा अष्टमस्य ग्रह को विधचेषरूप से देखता 
है । 
५--उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह यदि किसी द॑सरे उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रहसं 
सम्बन्ध कर तो उसकी मारक संजञाहोजातीदहै। 
यदि कोई मारक ग्रह चन्द्ररु कृंडलीमें पापी ग्रहुसे सम्बन्ध कर 
अथवा चन्द्रमा से पाप स्थान ३,६,८,११ गत हो वह ग्रह निश्चयेन 
"मारक" हौ जाता है। दस कपूर मध्य पाराशरीमे पापी ग्रहका 
अथं है उपरोक्त नियम १ के अनुसार पापो संक प्रह तथा पप 
स्थान से ताल्पयं तृतीय, षष्ठ, अष्टम तथा एकादश स्थान वा भाव 
वागृहुसेहै। गाव वा गृह, लग्नस्य राशि से लेकर द्वादश राशियों 
तक प्रथम द्ितीय भाव राशिर्यांहै, यहाँ भावव राशि एक वस्तु 
है, चन्दर कुंडली का अर्थहै चन्द्रमाजिस राशिमें दो उसे लग्न 


१२६ 


लघुपाराशरी भाष्य 


मान कर जो कुंडली बने । जब तक चन्द्र कुंडलीको चर्वानदहो, 
सर्वत्र फल विदार मे जन्म कुली ही समक्षना चाहिए । 


७- जन्म कृंडली में एक से धिक यदि मारक प्रहहों तो उनमें से जिस ग्रह 


की प्रथत्रतः विशोत्तरी दशा अवे उसमे जातक का निधन सम्भव 
होता दै, पर जरह शनि वा अन्य ग्रह किसी मारक को लांधलेता 
है तो उष मल प्रहमें निधनन होकर लांघने वाले प्रहु में निधन 
होता है, एेसी स्थिति में उस मृल मारक ग्रह॒ की दशा “अमारक' 
हो जातीहै भोर लँधने वले ग्रह की दशा मारक । यदि किसी 
लाँधने वाले प्रह की दशा जिसे वह लाँषता है उससे पहते ही पड 
जावे तो रँधने वाल ग्रहही मारक रहतादहै। 


मारक ग्रह का अपवाद 


~ (क) तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश तया एकादशेश सूयं या चन्द्रमा पापीतो 


(व) 


होता है पर अन्य पापी ग्रहया ग्रहों ते सम्बन्धित होने पर “मा- 
नहीं होता, अर्थात इनके सम्बन्ध से अन्य पापी ग्रह मारक 

हो जाते है, पर ये स्वयं मारक नदीं होते । द्वितीयेश, सप्तमेश चन्द्र 
पापी होक्रर अन्य पापी ग्रहुसे सम्बन्धित होकर “मारक हो 
सक्ता है । 

केन्द्रेश वा त्रिकोणेश सूर्यं वा चन्द्र अर्थात्‌ शुभ संज्ञक सूयंवा चन्द्र 
यदि षष्ठेश एवं अष्टमेश हन दोनों ग्रहों से दुष्ट वा सम्बन्धित हीं 
तोये “मारक” हो जाति है पर पापी संज्ञक नहीं होते, अर्थात्‌ 
इनसे सम्बन्ध करने से कोई पापी ग्रह “मारक” नहीं होता । 


उदाहरण --वृर्चिक लग्न कुंडली में सूर्यं दशमेश होकर शुभै, बह सूयं यदि 


९--(क) 


मंगल तथा बुघ षष्ठेशा भष्टमेश इन दोनों से सम्बन्ध करे तो सयं 
"भारक“हो जाता है । 
परमोच्वांशगत ग्रह स्वयं मारक नहीं होता पर परिस्थितिवश 
“पापी हो जाता है) 


(ख) कोई उच्चस्थ यो उच्चवाभिलाषी पापी ग्रह यदि किसी नीचस्थ पापी 


ग्रहुसे वा अनेक पापी प्रहासे सम्बन्छधन करे तो “मारक नहीं 
होता । 


( ग } नौचत्थ पापी ग्रह यदि किसी उच्चस्य पापी ग्रह से सम्बन्धित हो 


तो भी वह “मारक ही रहता ह। 
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( घ ) नीचस्य पापी ग्रह यदि किसी नीचस्थ पापी श्र से सम्बन्ध करे 
तो वहू “प्रबल मारक" हो जाता है। 

( ड ) कोई पापी ग्रह जो स्वयं उच्चस्थनहो यदि वहु किषी उच्चस्थ 
पापी ग्रहुसे सम्बन्धितहोतो वहु “मारक ही रहता है थदि वहू 
उच्चस्य पापी ग्रह परमोच्चांश गतनदहो, 

( च ) पापौ परमोच्चांशगत गहु यदि अपने "परस्पर मित्र पापी प्रहुसे 
सम्बन्धित हो तो वह निश्चयेन “अमारक', मारक नहीं हता, पर 
यदि परस्पर भित्र पापी ग्रह्‌ भी परमोच्चांशगतदहो तो पहले वाला 
विचाराधीन ग्रह अपने परस्पर मित्र आत्मसम्बन्धी ग्रहुका बल 
लेकर कभी कभी स्वयं "मारक" हो जाता दहै। 

१०--ग्रहों का परमोच्चांश तथा उनको उच्च राशि । 

( क ) सूयं ०।१०९, चन्द्रमा १।३०, मंगल ९१२८०, बुध ५।१५०, बुहुस्पति 
३।५०, शुक्र ११।२७० शनि ६।२०९, राहू~-वृष, केतु-वृरचिक । 
इनसे सप्तम राश्यादि तत्तद्‌ ग्रहा कानीचस्थानदहै तथा परम 
नीचांश है ।* 

( ख ) कोई ग्रह अपने परमोच्चांश से ३०० पूवं तकं हने पर उच्चा- 
भिलाषी कषा जाता है, उच्चाभिलाषी होने का फल उतनाही 
अधिक अच्छाहोताहै वहु जितना परमोच्वांशके निकटहो। 
परमोच्चांश से आगे उसी राशि में रहने तकं वहु उच्चस्य कहा 
जाता है, उच्च राशि छोडदेने पर वहु उच्चा्भिङाषी नहीं 
कहा जाता । 

११-- परस्पर मित्र तथा परस्पर शत्रुग्रह.। 

(कं) शनि शक्र, शृक्र बुध, बृहस्पति मंगल, सूयं चन्द्रमा, बृहस्पतिं 

सूर्य, सूयं मंगल, ये परस्पर मित्र ग्रह। 


# अपनी कक्षाओं मे चरूते-चकते जब कोई ग्रह सूयं से सबतते निकट 
अवस्थामें आजाताहैतो उस समय की उसको राशि “नीच राशि तांश 
परम नीचांश होता है, दी प्रकार अत्यधिक दूर होने पर उच्चस्थ कहा जाता 
है, ये रच्च नीच स्थान चल है पर फलित ज्योत्तिष में उपरोक्त उच्च-नीच 
राशियां रू2ि -- गई है । पर चन्द्रमा जब पथ्वीके निकूटतमहीतादहै तौ 
उसे नीच राशि, -"न्तम दरी बाली तास्कालिक राशि उच्नस्य कटी 


जाती है । 
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( ख ) सूयं शुक्र, सूयं शनि, ये परस्पर शत्रू ग्रह है। 
उपरोक्त परस्पर मित्र ग्रहों में शनि शुक्र मखड अभिन्न तथ! बली 
परस्पर भित्र प्रहरे, इनसे उतर कर वृहस्पति मंगल की 
पारस्परिक मित्रता दहै, इनसे न्यून क्रमशः शुक्रबुधकी, सूयं 
चन्द्र की, बृहस्पति सूयं की तथा सूयं मंगल को परस्पर मित्रता है। 

( अभिनत परस्पर मित्र ) शनि शुक्र के विषय में विशेष नियम । 

१२- शनि जिस किसी पापी प्रहस परस्पर सम्बन्ध करताहै तो इससे 
सम्बन्धित ग्रह “भमारक हो जाता है यदि उसकी महादशा शनि को 
महादशा से पूवं डती हो अर्थात्‌ शनि अपने परस्पर सम्बन्धित मारक 
ग्रहो को लांधकर स्वयंही मारको जाताहै यदि ठेसा “अमारक 
ग्रह राहु से ग्रसितहोतो वहू मारकही बना रहतादै। 

१३- शनि चाहे ( शुभहो यापापी) वहु जिसकिसीभी पापी ग्रह से 
सम्बन्धित हो जातादहैतो वहु स्वयं "मारक हो जाता है, अनेक पापी 
ग्रहों ते सम्बन्धित होने पर “प्रवल मारक । 

१४-- मारक शनि से यदि शुक्र त्ृतीयस्थ वादशमस्थहो तो शनि अपना 
“मारक” फल शुक्र की महादशामेदेताटहै चाहे वह शुक्र शुभही क्यों 
न हो । देसी स्थिति में शनि “मारक होकर स्वयं नहीं मारता प्रत्युत 
उसका अभिन्न मित्र शुक्र मारतादै । 

१४५--अमारक शनि ते यदि मारक शुक्र तृतीयस्थया दशमस्थहोतो शनि 
काजो ममारक फल वह्‌ शुक्र की महादशा तथा शनि के अन्तरम होता 
है पर शुक्र मारकर ही रहता है, ममारक शनि अर्थात्‌ शुभ वा अशुभ शनि 
यदि किसी पापीसे सम्बन्धितिन हो भौर अमारक शुक्र यदि तृतीयस्य 
वा दशमस्थहोतो शुक्र भी अमारके रहताहै। 

१६- शनि शुक्रये दोनों यदि भमारक हों भौर परस्पर सम्बन्ध करं अर्थात्‌ 
परस्पर दृष्टहों, एक साथश्कही राशिमे, पहेडा दूसरेकी राशिं 
मौर पहला दूसरे को देखे तो शनि कां फल शक्रम तथा शुक्रका फल 
शनि को महादशाके परस्पर अन्तरम होतादहै जो फलतः भमारक 
होता है। 

१७--मारकं शनि तथा मारक शुक्र यदि परस्पर सम्बन्ध करे तो उपरोक्त 
नियम १४ के अतुषार शुक्र अमारकहोजातादहै गौर शनि मारक बना 
रहता है पर यदि अमारकशुभशुक्रका मारकं शनि से अन्योन्याश्रित 
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सम्बन्धहोतो शनि अपनामारक फल णुक्रमेहीदेगा क्योकि षौ 
स्थिति में शनि का मारकत्व दोष शुक्र के सहयोग से नदीं हमा प्रत्युत 
शनि किसी दृप्ररे पापी ग्रह के सम्बन्ध से मारक बना अस्तु एेषी स्थिति 
मे शुक्र अपने अभिनत मित्र शनिका मारकत्व दोष अपने ऊपर ले लेता 
है। सारांश यहदहैकि मारक शनि तथा मारकं शुक्र यदि परस्पर 
दृष्टहो, या दोनों एकही राशिमे बठे हों अथवा दोनों परस्पर राणि 
मे केठेहों तभी मारक शनि का मारकत्वं फल णनिकी महादशामेन 
होकर शक्र की महादशामेहोताहै। 

१८- मारक शनि से मारक शुक्रका कोई सम्बन्धनदहोतो शुक्र मारकही 
बना रहता है । 

१९-शनि मारक होवा अमारक, यदि वह मारक शुक्रसे सम्बन्धकरेतो 
शुक्र अमारकहोजाताहै ओर शनि मारक । 

२०-शनि का जिस किसीभी पापी ग्रहुसे सग्बन्धहो गौर दस सम्बन्ध 
करनेवाले पापी ग्रहसे शुक्र का अन्योन्याश्रित सम्बन्धहो तो शनि 
अपना फल शुक्र को महादशा मे देगा। 

२१- उच्चस्थ मारक शनि मारतः नहीं पर यदि वहु अमारकशुक्रको देखे 
जिस शुक्र मारक बनजातादहै गौर शनि अमारकहो तो शुक्र पर 
उच्चस्थ शनि को दृष्टि शुक्र के लिए अमारक नहीं होती अर्थात्‌ उच्वस्थ 
ग्रह की दुष्टि-मात्रसे किसी ग्रह का मारकत्वं दोष नष्ट नहीं होता । 

२२-मारक शनि के सथशूमराहुया केतु बेढाहो अर्थात्‌ राहूुया केतु 
केन्द्र त्रिकोणमे शनिकेसयहोतोराहवाकेतु मारक नहीं होता, 
पर यदि पापस्थानगतत राहवाकेतुशनिके साथहोतो वह मारक 
हो जाता है ।. 
परस्पर मित्र वृहस्पति मंगल के विषय में विशेष नियम । 

२३-- बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि मंगलके लिए श्रेयस्कर होतीहै। पापी 
मंगल पर यदि पापी ब्रहस्पतिकी दृष्टि मात्र हो अर्थात्‌ मंगल वहस्पति 
से पंचमरथ वा नवमस्य हो, परस्पर दृष्टिन दहो अथवा अन्य सम्बधन 
हौ तो भगल मारक होता हा भी नहीं मारवा यदि वहू बन्य पापी 
ग्रहो से सम्बन्ध न करे । 

२४--पापी उच्चस्थ मंगल पर यदि उच्चस्य वृहस्पतिकी दुष्टिमत्रहो 
( सप्तमस्थ नहीं ) ओौर मंगर पापी श्रहुसे सम्बन्धितहा तो बलाबल 
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के अनुसार मंगल नहीं मारता । उपना राहु मुखम रहनेकादोषभी 
नष्टहो जातादहै। 

२५--अष्टमेश मंगल यदि रुग्नस्थ या अष्टमस्यहो भौर किमी पापी ग्रहुसे 
सम्बन्ध करे तो मारता नहीं पर मरणतुल्य अवस्था छा सक्ताहै। दृक्री 
प्रकार अन्य अष्टमेण ग्रहों के विषयमे भी जानना। 

राहु ओर केतु के विषय मे । 

२६ राह यदि जन्म लग्न से तृतीय, षष्ठ, अष्टम वा एकादश “चत्रिषडाय तधा 
अष्टम" मे बंठाहो तथा वह चन्द्रमा स्तं दितीयस्य वा अष्टमस्थहोतो 
मारको जतादहै। 

२७-- राहू लग्नसे ३, ६, ८ तथा ११ स्यवानगत होकर पापी शुक्रवां पापी 
वृहस्पति के सथहातो वहु मारकंहो जातादै। 

२८-- वृष राशि का राहु शुक्रके साथया उससे दृष्टहो, वहू पापी होने पर 
भी प्रायः नहीं मारता। 

२९--मीनस्थ राह सदा अररिष्टप्रद होता है गौर यदि वहु चन्द्रमा से द्वितीयस्य 
या अष्टमस्थहोतो वहु मारकहो जातादहै साथही यदि वह्‌ जन्म 
कग्न से भी द्वितीयस्थ, तृतीयस्य वा षष्ठस्थहोजावे तो निश्चय सं 
मारकहोजाताहै, केवल लगन सं अष्टमस्थ वा एकादशस्थ होने पर 
अरिष्टप्रदमाच्र होता है । अन्य ग्रहोंके योगसे उसका फल तारतम्य से 
होताहै। केतु की परिस्थिति राहू तुत्यदहै परकेतु प्रबल मारक 
नहीं होता । 
मारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह के अन्तर को निणंय। 

३ ०--मारक महादशाधीश में इससे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखनेवाला पापी 
ग्रह॒यदि महादशाधीश का भाट्मसभ्बन्धी हो वा उसका निज सहधर्मी हो 
तो उसके अन्तरम मारक महादशाधीश कामारक फल होता है । इसके 
अभावे मारकेश प्रहु अपने ही अन्तरम मारक कुल देतादहै। 

३ १-गात्मसम्बन्धी ग्रह ये है :- 

(क) परस्पर मित्र प्रह (ख) यदि कोई नीचस्थहो तो दूरा नीचस्य, 
उच्चस्य हो तो दसरा कोई उच्चस्य, स्वराशस्थि प्रह (ग) एक उच्वस्थ, 
दूसरा शुभ केन्द्रपति योगकारी। 

३२-निज सहधर्मं ग्रह ये है :- 

(क) एक त्रिषडायाघीश, दूसरा अष्टमेश ( ट) रम्र्त बेष्रण (ग) 
समस्त त्रिकोणेश (च) द्विर्तयेश, दादणेश । 
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३३ -- प्रत्येक ग्रह की दो राशियां होती है अर्थात्‌ प्रत्येक ्रहदो राशियोका 
स्वामी होता है ( अतिरिक्त स्थं चन्दरके ) । यदि विचारध्रीनम्रह की 
एक राशि त्रिषडायमें तथा उधकी दुसरी राशिच्रिकोणमें हुतो 
उतका निज संहधर्भी ग्रह वही शोगा जिसकी भी एक राण चिषडायमें 
तथा उसकी द्सरी राशित्रिकोणमेंहो। 

३४-(क) मारक ग्रह॒ का भत्मसम्बन्धी यदि उसका सहधर्मीन हृतो 

उसके अन्तरमें मारक फलमें न्युनताहो जाती दहै पर यदि आल्म- 
सम्बन्धी ग्रह मारक ग्रहका संहधर्मीभीषो तो मारक दशाधीशको 
दशा मे ओर अपने अन्तर मे मारक फर अवश्य देता है। 
(ख) बुध शुक्र ये आत्म-सम्बन्ी है। यदिये पापी होकर परस्पर 
सम्बन्ध करे तो मारक बुध की महादशा तथा शुक्रके अन्तरम मारक 
फल होगा पर यदि भारक या मारक शुक्र भमारक शनिसेदृष्टहो 
तो शुक्र को शनिका फल षाप्तहोगाजो अमारक हो जाएगा इसलिए 
एसी परिस्थित्तिमे शुक्रका अन्तर मारकन होकरबुधमें शनिका 
अन्तर मारक हो जाएगा । 

३५--मारक शनि का सम्बन्धी चन्द्रयदि राहू प्रसितहोतो शनिकी 
महादशा ओर राहु के अन्तरम शनि का मारक फल होगा । 

३६-- मारक शनि की राशिमे उसके साथमे बेठनेवाला राहु शनिकी दशा 
तथा अपने भन्प्र्मे मारतादहै। 

३७--मारक राहू केतु के अन्तर मे नहीं मारता । 

३८--मारक शनि अपनी दशा तथा अपने परस्पर दृष्टादि सम्बन्ध करनेवाले 
ग्रह मे नहीं मारता। 

३ ९--परस्पर मित्र मारक ग्रह अपनी दणा तथा परस्पर मित्रके अन्तरम 
मारताहै। 

४ ०-परस्पर शत्रुग्रह भत्मविरोधीर्है। ये अपनी दशा तथा शश्रग्रह के 
अन्तरमें मारक फल नहीं देते । यदि ये सहधर्मी दहो जवेंतो तारतम्य 
से फल होता है । 

४१--शनि यदि अष्टमेश हो भौर भारक चन्द्रमा अष्टमस्थदहो तो मारक शवि 
की दशा, धन्द्र के अन्तरम मारक फल होता है। 

४२-- अष्टमस्य चन्द्र सदा पापवत्‌ है। 

विशोत्तरी दशा कै अरिष्टभ्रद ग्रह 
१. खगेश तथा भष्टमेश, इन दोनों के साच बंठनेवाला प्रहु । 
११ 
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२. छनेश वथा षष्ठेश।, इन दोनों के साय बैठनेवाला प्रहु । 

३. षष्ठेश तथा अष्टमेश, इन दोनों के साथ बैठनेवाला ग्रह । 

४, षष्ठेश वा अष्टमेण के साथ बैठा कदेश सूयं । 

४. वृष तथा तुला लग्न कुण्डलो का मंगल (यदि उच्चस्थ आादिनदहो) 

६. जो प्रहु लग्नेश तथा अष्टमेश इन दोनों से । 
(क) केन्द्र मे (ख) आपोक्लिम म (ग) एकसे कन्द्रमे दुसरे से 
मापोक्लिम में, (घ) एक से आपोक्लिम मे, दूसरे से पणफर मे (ड) 
दोन से पणफरमेहो, तोवे प्रह भरिष्टप्रदहोते है। इनमेसेयोग 
संख्या "क" तथा “ख विशेष अरिष्टप्रद है । इसी प्रकार लग्नेश तथा 
षष्टेश से भी देखना चाहिए । दोनों रीतिसेफल एक ही बवेतो 
वहु ग्रह निश्चय से अररिष्टप्रद होता है, यदि मारक हुआ तो निश्चय 
से मारदेतादहै। 


उपरोक्त योम जानने की सरल षारशी। 
र 8 र| ^> मे वा| आपोल्किम 
| केन्द्रे | ० | आपोक्लिम | वा पणफर 
१,४,५,१०वा | २३,६,९,११ 
३,६,९,१२ ९५,१५,८,११ 
३,६,९,१२ २१५१८,११ 





ग्रह लम्नेण से ददि | १,४,७,१० | ३,६,९,१२ 
वही ग्रह अष्टमेश से यदि। १,४,७,१० | ३,६,९,१२ 
वही ग्रह षष्ठश से यदि|.१,४,७,१० | २,६,९,१२. 








७. जोप्रहं क्गनसे केन्द्रमे तथा चन्द्रमासे पणफर र, ५, ८, ११ 
मेहो वह शभ होता है। 

८.जो ग्रह लग्न से जितने स्थानपरहो भौर वही षष्ठेश से- जितने 
स्थान पर हो, इन दोनों संख्या का अन्तर ०, १, २, ३,याज्होतो 
वह्‌ ग्रह अरिष्टप्रद हो सकता है यदि अन्तर १०या १२ होतो व्ह 
ग्रह शुभदहोतादहै यदि मारक नहुजातो। 


जन्म कुण्डली के निम्नलिखित योग असपायुकरक है, अर्पायु 


की अवधि ४० वषे तक है, 
१--नी चस्य अष्टमेश पर नीचस्य लमनेश की दृष्टि तथा इन दोनों से नवमेश 
का सम्बन्ध । यहां सम्बन्ध का अथं रघुपाराशरी परे वणित सम्बन्धे है 
अर्थात्‌ दूष्टि, स्थान तथा परस्पर राशिस्थ दि सम्बन्ध । 
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२-नीचस्थ नवमेश तथा नीचस्य टादेश का परस्पर अन्योन्याभित सम्बन्ध 
अर्थात्‌ नवमेश दादश भावे तथा द्वादशेश नवममे हो। 
१--अष्टमेश नीकस्य हो तथा चन्द्रमा भी नीचस्य हौ, गौर ये कुंडली में कीं 
भीहां। 
४--नीचस्य लमग्नेश कहीं भी तथा चन्द्रमा अष्टमस्थ हो । 
५--नीचस्थ लग्ने वथा नीचस्य अष्टमेश कहीं भी । 
६-नीचस्थ अष्टमेश के साथ लम्नेश कहीं भी । 
उपरोक्त योगों का सारांश वह दहै कि जायुर्दाय की दृष्टि से नीचस्व अष्ट- 
मेश नीचस्य रम्नेश, नीचस्थ चन्द्रमा वा अष्टमस्य चंद्रमा, ये उत्तम नहींह। 
जायुबल देखने के किए लग्नेश, अष्टमेश तथा चद्रमा, इन तीनोंते विचार 
करना चाहिये । ये यदि उच्चस्य हुए तो आयु कोबल प्राप्तहोता है, ये 
जितना भपने उच्च के निकट होगे उतनी अधिक आयु होगी । परमायु १२० 
वषं आंकनी चाहिप्‌ । 
सू. चं. मं- बु. वृ. शु. श. 
परमोच्च-- ०।१०० १।३० ९।२८० ५।१५० ३।५० ११।२७० ६।२०० 
परमनीच-- ६।१०० ७।३० ३।२८० ११।१५० ९।५० ५।२७० ०।२०० 


कपूर आयुसाधन ( उच्चांशवश ) 

साघारणतया--अष्टमेश, लम्नेण तथा चन्द्रमा जब अपने-अपने परमोच्चांश 
पर होते ह तो उनमें से प्रत्येक ४० वषं मायु देते है पर परम नीर्वाण पर भयु 
० शून्य वषं होती है । अपने परम नीचांश से ३० तीस अंश तक अर्थात्‌ एक 
राशि अगे तक ६व. ८ मा. प्राप्त होते है ओर उसके प्रत्येक अंश पर अनुपात 
आयु ° वं.२ भा. २० दि. होती है,अषने परम नीचांश मे अष्टमेश, लम्नेश तथा 
चन्द्रमा जितने मंश अगेरन्वांश तक ष्यतीत कर चुका होगा जन्म कुंडली मे 
उतने भंशों को वर्वादि ०।०८।२० से गुणा करके तीनो ग्रहो के इव गुणनफल को 
जोड़ने से जातक की उच्वांशव् परमायु होती है। परमनीचांश प्रर आयु 
शृन्य होती है । 
उदाष्रण :- 

वृष लगन कुंडली मे रमेण शुक्र ७।२०० अष्टमेत वृहस्पति १।५० चन्द्रमा 
१०१३८ हो तो । 
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शुक्र स्पष्ट ७।२० 
परमनीच ५।२७ 
१।२३=५३० परमनीवांश से आमे ५३०५२. मा० २० दिर 
११व.९ मा. १० दि 
बृहस्पति १।०५ 
परमनीचांश ९।०१४ 
४.००=चार राशि अपने परमनी्चांश से आगे ४-८६०बव न= मा 
२६ व. ८्मा. | 
चन्द्रमा १०।३९ 
परमनीचांग ७।३.. 
३,० तीन राशि अपने परमनीचांशसे अगे ३३८६ व ८ मा 
२४० माप्त=२० वषं । 
अब ११।९।१० --२६।८ +-२ण्च्वर्षादि ५८ वषं ५ माश्च १० दिन । यह्‌ 
उक्तं जातक की उच्चांशवश परमायु होगी । अष्टमेश आदि प्रहु यदि अपनी 
प१रमोच्चांशसे मगेहोंतो उतने अंशोंको ८० दिवसोंसे गणा करमूरको 
४० वषं से घटाना चाहिए । 


यदि इस प्रकारके आयु खण्डमे मारकेश की दशान्तर हुई तोमृष्यु 
होती है । 





ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध उच्चांशवश आयुसाधन 


कु'्डरी के सभी ग्रहों के भपने अपने परमोच्च स्थान पर रहने से वे जातक 
को जितनी भयु प्रदान करते प्रन्थोंभे उसं निसर्गायुतथा प्िण्डायुकहा 
गया दै । प्राचीन ग्रन्थोमे ग्रश्टोके उच्चांशवश आयु निकालने की रीति इस 
प्रकार है :-- 
निसगं भायुं प्रणाली में अपने परमोच्वांश पर प्रत्येक प्रह जातक को निम्न 
आयु देते ह :--चन्द्र १ वषं, सूयं २० वषं; मंगल २ वषं; बुध ९ वषं; 
बृहस्पति १८ वषं; शुक्र २० वषं; शनि ५० वष~योग १२० 
वषं परमायु । 
जब कोई ग्रह अपने परमोच्च पर रहता है तो वह उपर्युवत आयु देता है, परम- 
नोच पर होने से आयु का आधा रह जाता दै अर्थात्‌ अपने परमोच्व से भगे 
जो ग्रह जितना दर परमनीच तक होगा, अनुपात से ग्रहप्रदत्त आयु के भाषे 
मे से उतनी मायु कम हो जाएगी । परमनीच से वह॒ जितना आगे होगा ग्रह. 
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प्रदत्त आयु के आधे से आगे अनुपातः उतनी भयु अधिक हो जाएगी । यहां 
नीच पर आयु शृन्य नहीं होती प्रत्युत आधी हो जाती ३ । 

गणना :- यदि कोई ग्रह परमोच्चसे अगि परमनीश तकके बीचहोतो 
ग्रह स्पष्ट म से परमोच्च स्पष्ट घटवि, जो छच्धि हो उसे कला में परिर्वतित 
करे-क तव 


~भव = ; त ग्रहवषं-ब कुण्डली के उस प्रहु की आयु होती है । 
यदि कोई प्रह परभनीच से परमोच्च तक के बीचमेंहो तो ग्रहस्पष्ट में उसका 


परमोच्च स्पष्ट घटावे, जो शेष हो उसे कला मे परिणत करे, मानो वह्‌ क. 
है तब 
-= >< परह्‌ व=वर्षादि ग्रह आयु । 
२१६०० 

उदाहरण :- 

यदि किसी जातक का बुघस्पष्ट १।१४।२९ टै । यह्‌ स्पष्ट बधके परमः 
नीच स्पष्टसे भागे है अस्तु, बुध स्पष्ट १।२४।२९मे से वुधके परमोच्च 
स्पष्ट ५।१५ को घटाने से शेष ७।२९।२७ रहा-१४३६९ । कला हई दमे बुध 
निसर्ग आयु ९ से गुणा किया-१४३६९. > ९=१२९३२१.. इसको २१६००" 
से भाग दिया 

+~ ` २ + =भवषं ११ मास, ११ दिवस यह जाततक की बुधप्रदत्त भगु 


२१६०५ 
हुई । इसी प्रकार सभी ग्रहोकी वायु निकालनी चाहिए । 


सभी का जोड जातक की कुण्डलोजन्य निसर्ग भयु होगी । 
पिषण्डायु प्रणाली भी शस प्रकारटहै पर उमे ्रहोंके दशावषं निसर्ग 
आयु से भिन्न इस प्रकार है :--पूुय~-१९ वषं, चन्द्र~२५ वषं, बुध१२ वषं, 
बृहस्पति-१५ वषं, शुक्र-२१ वष, शनि-२० वर्ष । योग १२७ वषं परमायु । 
मङ्खल को छोड कोई ग्रह यदि अपनी शत्रुरौशिमे हों तो उसकी गणिता- 
गत आयुका १/२ भागकमहो जाताहै । शुक्र ओौर शनिकोष्ठोडनजो भी ग्रह 
अस्त होता है तो उसकी प्रदत्त आयु माघीहोजातीदहै। 
नैसगिक आयुर्दाय मे शनि बली बायुकारकदहै गौर पिण्डायुमे चन्द्रमा 
जी भयुकारक प्रहुहै। दोनो मे बडा अन्तर दहै। नैसर्गिक परभायु १२० वषं 
तथा पिण्डायु की सीमा १२७ वषंदै। किसी कुण्डली मे दोनो प्रकारकी 
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गणितागत आयु एक ही आर हो एेसा लेखक को देखने में नहीं भाया । यदि 
दोनों प्रकारे आयु एक समान या मासननहोतो वह यु मान्य होगी । 


जैमिनीय आयुदाय प्रकरण 


महषि जैमिनी के मतसे भयुर्दाथके २३ भेद होते है १न्दीर्षायु, २- 
मध्यायु, २३-अल्पायु । प्रत्येक का निणंयभी ३ प्रकारसे किया जाताहै भौर 
प्रत्येक प्रकार में दो-दो अधिनायकों का विचार किया जाता है: ठे ६-(१) 
खछग्नेश ओर अष्टमेश, (=) शनि भौर चन्द्रमा, (३) छग भौर हौरालग्न । 
प्रत्येक प्रकारणे दो अधिनायकोंमे-से दोनों चर-राशिमेहों याको एक 
द्विस्वभाव मे, दुसरा स्थिर राशिमेंहोतो जातक की दीर्घायु समक्षना। यदि 
दोनों द्विस्वभाव-राशिमेंहों अथवा कोई एक स्थिर राशिमें दूसरा चरमेंहो 
तो मध्यायु समन्नना । इसके अलावा यदि दोनों स्थिर राशिमेंहों अथवा कर्द 
एक चर राशिमे दूसरा दिस्वभाव राशिमें होतो अल्पायु समक्षना। यह 
सरलता से समक्षने ओर उपयोग के लिए आगे चक्रमे दिया है- 

आयुर्दाय-निर्णायक चक्र 


ग | मध्यायु | अल्पायु 


एक रमे | | || द्िस्वभाव में | एक स्थिरमें 


















दूसरा चरमे | दूसरा दिस्वभावमें | ` दूषरास्थिरमें 
ध स्थिर में | एक चरमे | एक चरमे 

त | _ ।. व 
दूसरा द्विस्वभावमें | दूसरा स्थिरे | दूसरा द्िस्वभाव में 





दीर्घायु, मध्यायु मौर अत्पायु इन तीन भयु-कक्षा्गो का निर्णय उपयुक्त तीन 
प्रकारसे होने के कारण प्रत्येक कक्षाके ३ खण्डं एवंकुर ९ खण्ड होगे, जिनके 
वष -मासादि सब विवरण आगे दिये गये है । मेष, ककं, तुला, मकर राशियां 
चर है । वृष, सि्‌, वरचि, कुम्भ राशियां स्थिर तथा मिथुन, कन्या, धनु, मीन 
दविस्वभाव रायां है । उपयुक्त, तीनों प्रकारसे दीर्घायु, मध्यायु या अल्पायु 
का निर्णय करना चाहिए तथा 'संवादास्प्रामाण्यम्‌' के अनुसारतीरनीयादो 
प्रकारसे जो आयु जये, उक्षे प्रमाण मने। विषंवाद मे यानी तीनों 


# विद्दधर श्री जगजीवनदास गुप्त, संपादक चिन्ताहरण जन्त्री, वाराणसी की 
कृपा अनुमति प्राप्त कर चिन्ताहुरण जन्त्री १९७२ से साभार उदव । 
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प्रकार से भिन्न.भिन्न आयु जाये ( किसी से दीर्घायु, किसी से मध्यायु मौर 
किसी से अल्पायु भये) तो द्वितीय ओर तृतीय प्रकारो मे" से कौन ग्रहृण करना, 
इसका नियम बतलाते है-'पितृलाभगे चन्द्रे सतति.चन्द्र मंद्याभ्यां यदायुः समागच्छत्‌ 
तदेव प्राह्यम्‌ अन्यथा विखंवादे पितर ( कग ) काल ( होरा ) कग्नाभ्यामदायुः 
समागच्छत तदेव ग्राह्यम्‌ । अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा ल्नमे या सप्तम भावमें 
पड़ाहो तो द्वितीय प्रकार ( चन्द्रशनिकी स्थिति) से प्राप्त भयुको प्रमाण 
मनि । यदि चन्द्रलग्न या सप्तम के सिवा अन्य किसीभावमें होतो तृतीय 
भ्रक।र ( रमन आओौर होरा लग्न की स्थिति) सेप्राप्तयु को प्रमाण माने। 
विसंवादमे योगकर्ता चन्द्रके विषयमे नियम बतलानेके बादसंवाद की 
स्थिति में मतंक्यकर्ता प्रह शनियागरुरुहो तो उसके हारा होनेवाले कक्षा. 
हास गौर कक्षा-वद्धि का नियम बतलते ह--शनियोगहेतौ कषष्णहासः । 
अन्ये ( केचनाचार्थाः ) विपरीतं ( विलोमं ) न ककष्याह्वास इति वदन्ति प्रत्युत 
केनाचाय; कक्ष्यावृद्धि इति वदन्ति । अर्थात्‌ शनि योग (आयु के विविध भेद) 
कादहेतु (निर्णायक) होतो कक्षा-हास होत। है; इसके विपरीत कु आचायों 
के मतानुसार शनि-योग पे कक्ष।-ह्वाक्च नहीं होता है, बल्कि कुछ के मतानुसार 
शनि-योग से कक्षा-उधिहोतीदै; किन्तु महि जैमिनी के मत से शनि उच्च 
काया स्वक्षत्री हो अथवा अन्यत्र केवल पापदृष्ट, युक्तन हो; बर्कि शत्रक्षत्री 
नीचास्तादि दोषयुक्त हो तभी कक्षा-हास होता है,अन्यका नहीं-यह्‌ अर्थात्षिद्ध 
है, (अर्थन्नीचराशौ शत्रुराशौ वा स्थिते शनौ कक्षाह्वासो नान्यत्र ।} इसी तरह 
मायु के त्रिविध भेद का निर्णायक गुरुहो ओर वह्‌ कमन या सप्तम मे पपयुक्त, 
द्ष्टनदहो तथा अन्यत्र केवल शुभग्रहे युत, दृष्टहो तब कक्षा-वृद्धि होती 
है (रग्न सप्तमगे गुरौ पापदुग्योगरदहिते अन्यत्र केवल शुभद्ग्योगिनीं च कक्षा 
वृद्धिः ।) यहाँ "कक्षा उपलक्षण है; इससे वस्तुतः कभागत खण्ड" (्रेगी) 
निषात-वुद्धि अ्भिलक्षितदहै; एतदथं आगेचक्रमे जोर बण्डद्यि गमे 
क्रमानुसार उन्हीं का उपयोग करन। युक्तियुक्त है । यहाँ प्रश्न उपस्थित होता 
है कि यदि दौर्घायुके प्रथम खण्डमें कक्षावृद्धिको योग अथवा अत्पायुके 
तृतीय ण्ड मे कला-हासिका योगबनेतो वहां ऊर्ध्वाधिर बण्डाभाव मे यह 
प्रक्रिया कंसे चरिताधं होगी ? इस विषय म नये पुराने टीकाङ्ारों के अनेक मत 


कभावलगन एवं होरालगन-तसाघन की बडी संरल विधियां सन्‌ ९९७१ ई° 
कीजंत्रीमे सोदाहरण प्रकाशित है; वहाँ देखिए । 
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है; उन सबका विवेचन एवं समीक्षा यहाँ सम्भव नहीं । केवल गणितशास्त्र 
दृष्टया एतद्विषयक अपने विचार वँ यहां प्रस्तुत करत हूं । इस शस्त्र से परिचित 
प्रत्येक व्यक्ति यह भ "ी-रभाति जानतादहै कि ज्योतिष-गणित मे म्ध्यममानके 
बगेर स्पष्टमानानयन कथमपि सम्भव नदी, तदनुसार प्रस्तुत पद्धति मे,मानव का 
मध्यम (ओौसत) आयुष्य १२० वर्ष मान कर उसके स्पष्ट आयुर्दाय के तमने 
(5६702610) का गणित्तीय प्रयास किया ग्या है । यद्यपि इससे वषं, मास, 
दिन, घटी, पल, विपल पर्यन्त आयु स्पष्ट होती है,करिन्तु पारमार्थिकं रूपेण वहं 
दत्थंभरूत नहीं 8; अ्थति टीकर उसी वषं मास दिन घटशधादि पर जातक का 
प्राणान्त नहीं हो जायेगा; प्रत्यत यहां गणितो वलन्ध आयुर्दाय पूवंजन्माजित 
कर्मफल-बोधक ग्रहों के योगायोगणवशात्‌ वतमान जन्मेके भोग्य वर्षादिका 
प्राक्कलन-मात्र है जिसमें केवर जन्माङ्कस्थ शनि, गुर-ङृत हास-वृद्धि ही नही, 
बिक वतंमान जन्म में स्वयं मानघ्रकृत कमं-जन्य न्यूनाधिक्यं होना भी निसगं- 
सिद्ध एवं शस्त्रमम्मत है, अन्यथा धमं-ग्रन्थो मे नंतिकता एवं सदाचार के 
समस्त उपदेश ओर श्रुतिवाक्य "शातायुवं पुवः । पश्येम शरदः शतम्‌, जीवेम 
रदः शतम्‌ ।' इत्यादि व्यथं हो जा्येगे । अतः जिस जातक के दीर्घाय १ खण्ड 
मे कक्षा-वृद्धिकायोग प्राप्त हो, उसे भायुर्दाय की दृष्टि से “ओौसत-मानव' से 
परे “अति मानव' की कोटि का समज्ञना चाहिय । रेसा व्यक्ति अपने वतमान 
जीवन मे नसगिक यम नियमों के सम्यक्‌ पालन से निर्बाधिरूपेण १२० या उससे 
भी अधिक आयु का उपभोग कर सक्ते है, जिसके अनेक प्रमाण देश-विदेशमें 
भाज भी अक्सर मिलते रहते है । ेसी स्थिति मे दीर्घायुके प्रथम खण्डमं 
कक्षा-वुद्धि का योग बन जाने पर आगे स्पष्टायुं गणित की आवश्यकता ही नहीं 
रह्‌ जाती । इसी तरह अल्पायु के तृतीय खण्डमे कक्षा-हास का योग बनने 
पर वहां तृतीय बरण्ड-परक स्पष्टायु से भी पहले किसी प्रबलारिष्ट या मारक- 
ग्रहो की दशान्तर-दशा में जातक के अकालमृत्यु की सम्भावना समक्षनी चाहिये 
एवं उसके निवारणाथं शास्त्रोक्त महामत्युञ्जयादि प्रयोगो का निदंश ज्योतिषी 
को कर देना चाहिये । अद्ष्टके आधार को तेकर जो गणित प्रवृत्त होताहै, 
उसका परिणाम सम्भावनात्मक होता है, सर्वथा निश्चयात्मकं नही--यहे तथ्य 
किसी भी बुद्धिमान को समने म करठिनाई नहीं होनी चाहिये; अस्तु । अब हम 
फठिति-ज्योतिषानुरागियों के हितार्थं इस पद्धति का गणित-विवरण एवं उदाहूरण 
यहाँ दे रहे है- 

लेखारम्भ में कथित आयुर्दाय के १-दीर्घायु, र-मध्यायु, ३-अल्पायु को 
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त्रिविध कक्षाओं के वषंमान ३२, ३६, ४० मे-ते प्रत्येक को क्रमशः १,२,३ से 
गुणे तो उन त्रिविध कक्षाओंके भी तीन-तीन खण्ड के वषमान हो जयेभे, 
जिनमे १ से गुणित वषं-संख्या पूर्वोक्त एक प्रकार से आगत तीनों कक्षाभों के 
एक-एक खण्ड का वषेमान होगा । इसी तरह दो ओौर तीन से गृणितत वषं 
संख्यार्ये भी क्रमशः दो गौर तीन प्रकार से आगत प्रत्येक कक्षा के दूषरे-तीप्तरे 
खण्डं के वषंमान होभि; जैसा निम्नचक्र मरे सर्वथा स्पष्टांकित है- 
































| कक्षा-आयु प्रकार खण्ड वषंमान 
छ, तीनो प्रकारसे १ १२० 

ठ दो प्रकारमे र १९८ 

ह ~ एक प्रकारसे ३ इ 

4 क 1 
(- | १ 9 तीनो प्रकार से १ ८० 
9 | 3 ड दो प्रकारसे २ ५२ 
हि (६ श एक प्रकारसे ३ ६४ 
४ ९ तानो प्रकार से १ क 

१ दो प्रकारसे २ ३६ 

व ५ एक प्रकारसे ३ ३२ 








आयुर्दायक प्रदो के राश्यारम्भमे रहनेसेवे स्व-कक्षाके वषमान ( ३२, 
३६या४०के) तुल्य आथुदेते दँ तथा राश्यन्तमे रहनेसेवेकुछभी आयु 
नहीं देते । इस तरह राशि के आरम्भसे अन्ततकके ३० अंशो मे कक्षा-वषं 
का क्रमिक हास होता है। अतः राश्यान्तमेत प्रहू-भोगांशके वर्षादिज्ञान के 
लिए अनुपात करना चाहिए किं यदि ३० अंणमेकक्षा-वषंतोग्रहुके भोगांश 
मे क्था? यहु अनुपाति प्रत्येक आयुर्दायक ग्रह-भोगांश के लिए अल्ग-अल्मन 
कर सम्मिलित रूपेण कर नेना बाहिए-तदर्थं सब आयुकारक ग्रहोंके अंश, 
कला, विकला को जोड़कर योगफल में ग्रहों को संब्याकाभाग दे एवं न्धि 
अंशादि को उपर्युक्त अनुपात द्वारा वष, मासादिमें बदल लें। यह क्रिया निम्न 
सत्रों से बड़ी सरलतापुवंक सम्पन्न को जा सकती है-- 

प्रथम कक्षा-वषं ४० के लिए सूत्र--अंश > वर्षादि, कला >€ २५=मासादि, 
विकला > इरूर=दिनादि। 
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द्वितीय कक्षा-वर्षं ३६ के लिए सूत्र-अंश् > इवर्वादि, कला > चद्न्मा- 
सादि, विकला >< इ ९=दिनादि । 

तृतीय कक्षा-वषं ३२ के लिए सूत्र-अंश >८ ‡६नवर्षादि, कला >‹ उनन्मा- 
सादि, विकला >८ &ईर्=दिनादि । सूत्र से प्राप्त वषं मासादि को स्वकक्षा संवधी 
ण्ड कौ वर्ष-संख्या मँ घटा दे तो शेष स्पष्ट-आआयु के वर्षं मासादि गि । उप- 
५ गणित को भली-भांति समक्ष लेनेके रिए यषां उदाइरणभीदिए जा 
द्‌ 


(१) उदाहूरण-इस जन्माङ्ग का पहर आयुर्दाय निर्णायक चक्र द्वारा 
विचार करे- 






जन्माङ्ख 

क. १८ लग्नेश चनद स्थिर ( बश्चिक ८) राशि 
८५ मे, अष्टमेश शनि चर (मङ्र १०) रागि 

# प मे=मध्यमाय । 
शनि चर ( मकर १० ) राशिमे, 
>+ विस चन्द्र स्थिर (विक ८) राशि मे, मध्य- 
(04 मायु जन्म-छग्न चर ( ककड ) राशिमें 
र “< होरा ग्न द्विस्वभाव ( कन्या ६ ) राशि 

मे=अल्पायु । 


संवादाश्रामाण्यम्‌' के अनुसार दो प्रकार से मध्यमायु तथा भयु बण्ड-चक्र 
के दवारा दितीय कक्षा-मध्यमायु का द्वितीय-खण्ड ( ७२ वर्षं ) निशित हुआ । 
यं आयुर्दायक ४ है : १-लग्नेश, २-अष्टमेश, ३-शनि ओर ४-चन्द्र । अत 
चारों के अंशादि का योग किया- 


लग्नेश ( चन्द्र ) १७०२९५४८ 

अष्टमेश( शनि )१५।१२।५५ 

। शनि १७ ।२९ ॥४८ 

चन्द्र १५।१३ ।५५ 
.-योग अंशादि ६५।२७।२६ हुअ।, इसमे आयु -कारक ग्रह-संख्पा ४ काभाम 
दिया तो रन्धि-अंशादि १६०२१।५१८।३०/ हुए, जिसे वर्षादि में परिवतिति 
करने के लिए--अंश १६० >< ९-९=९६ -~- ५१९ वषं, शेष १०८१२१२ 
+ ४२२ माप, शेष २०८ ३०=६०-- ‹=१२ दिनः; कला २१/०८ २६-१३५= 
१२६ ~ २५५ मा, शेष १>८ ३०३० > २५१ दिन, शेष ५८ ६०३०० 
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> २५१२ धटी ; विकला ५११ >‹ इई-१ ९७ ०८ ९३३९३३०९ -- ४५० =६ 
दिन, शेष ९२८ ६०५४० ~ ५०१० घटी, शेषं ४० >‹ ६०=२४०० -- ५० 
८ पल ॥ 
वषं माप दिन घटी पल 
अर्थात्‌ १६ अंश १९ २ १२ ० ° 
२१ कला ४ । ५ १ १२ 9 
र विकला 9 ० ६ १० द 
योग वर्षादि १९।५।१९।२२।४०८ को मध्यमायु द्वितीय कक्षा के द्वितीय 
खण्ड की वष-संख्य। ७२ में घटाया तो शेष वर्षादि ५२।४।१०।२३७।१२ बचे; 
अतः यही ५२ वषं ४ मास्त १० दिन ३७ घटी १२ परल जातक को स्पष्ट-आयु 
निर्णीति हई । 
(२) उदाहरण--जन्मांग 


श 0 किस १५. र्ते शनि द्विस्वभाव (मीन 
४ १०४. चं. = | १२) रातिम, अष्टमेश सूं 
मा स्थिर ( कुम्भ ११) राशिमे 


१ ५ 3 , =दीर्धयु । 
शनि द्िस्वभाव (मीन १२) 
राशि में, सूयं स्थिर (कुम्भ११) 
.। राणि मेदीर्घय्‌ । 





ज॑न्म-लगन चर ( मकर १० ) राशिर्मे, होरा लग्न द्विस्वभाव (नु ९) 
राशि में अल्पायु । 
यहां दो प्रकारसे दीर्घायु सिद्धहोने के कारण प्रथम कक्षा के द्विक्तीय खण्ड 
का १०८ वषेमान प्राप्त होता है । आयु-कारक ४ है । उनके अंशादि है- 
लगने ( शनि }) १६५१४५६ 
अष्टमेश( सूयं ) ३।०। ४ 


शनि १६।१४।५६ 
चेन्द्र १८।५४ 1८० 


योग-फल अंशादि ५४।२४।३६ हुए । इसमे आयु-कारक ग्रहु-संश्या जका 
भागदिया तो रन्धि जंशादि १३०५३६१९ हए, जिसे वर्षादि में परिवत्ित 
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करमे के लिए अंश १३०८ १-३-५२ ~ ३=१७ वषं; शेष १८ १२१२-३ 
=४ मास; कला १२८ १=१८-४८ -- ५९ मास, शष ३ ›८ ३०९० -- ५= 
दिन ; विकला ३ >८ २-९-६-- ५१ दिन, शेष १३८६०८६० -- ५१२ 
घटी । 


अर्थात्‌ वषं मास दिन घटी 
१३ अश १७ । ४ | ० | 9 
२३६ कटा ० | ९ । पृ । 9 


९ विकला ० । ० १ । १२ 


योगफल १८।१।१९। १२ वर्षादि प्राप्त हुए । प्रस्तुतं उदाहरणमें 
जआयु-कारक ग्रहों में शनिदहै तथा वहु पाप-ग्रह राहु, मंगले युत एवंकेतुसे 
दृष्ट ही नहीं, विक्‌ शत्रु-कषेत्री भीदहै। अतः यहां कक्षा-ह्वास को स्थिति 
उशन्न होती है । इसलिए दीर्घायु द्वितीय खण्ड के वजाय अधःस्थ तृतीय खण्ड 
के वष-मान ९६ में उपर्युक्त वर्षादि १८।१।१९।१२ को घटाया तो शेष ७७ वषं 
१० मास १० दिन ४5५ घटी स्पष्ट आयु जातक की सिद्ध हुई। 


उपर्युक्त सूत्रों के गणितमें गणा भागकेश्वमकी बचतके लिए आगे सार 
णिर्यांभीदीजा रही दह जिनके अंशादि फलो के योगन्मत्रिसे वर्षादिज्ञानदहो 
जा्येगे । जसे, प्रस्तुत उदाहरण में दीर्घायु अंशादि फल-सारणी केद्वाराभी 
१३ अंश का फल वर्षादि १७/४, ३९ कला का मासादि ९।१८ तथा ९ विकला 
का दिनादि १।१२ उपलब्ध होगा, जिनका यथारीति योग करनेसे वर्षादि १८ 
।१।१९।१२ होगे 1 सारणी के अभाव प्रे गणित सम्पन्न करनेके लिए ही उप- 
यक्त सृत्रदिये गये है, अन्यथा सारणीके द्वारा ब्रडी सरल्तासे फल वही 
प्राप्तदहोगाजो सु्ोंके द्वारा ; क्योकि उन्हीं पूत्रोंके बधार प्रर सारणियां 

बनायी गयीदहै। 
जगजीवनदासं गुप्त 
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आयुर्दाय के अनुभूत योग--रह लग्नपति बह बली शुभ रसेचर से 
दष्ट । साठ वषं सो जीवई मेटं सवं अरिष्ट ॥ तनुते, शशि ते पूणं शशि बुध 
गुड भागंव केश््र । रहै लग गुह सो जियं सत्तर वषं नरेन्द्र ॥ रहै चन्द्रसुत बहू- 
बली शुभ खग कण्टक माहि । लेटहीन अष्टम भवन जीवं त्रिंश-तमाहिर ॥ 
लहै निधनगृढ्‌ 3 सौम्य प्रह सौम्य बतुष्टय वासि । चत्वारिशतभ वषंसोनर 
जीवं सुख भासि ॥ चन्द्र रहै निज भवन मंह तनु मद सौम्यन भोग । साठ वषं 
सो जनं जियें यह्‌ भाषं बृधलोग ।॥ शुभग्रह पञ्चम नवम गृह सुरगुरु लन 
कुलीर । असी वषं सो जन्‌-जियं, कहै देव चित धीर ॥ अष्टम-पङ्कि तनु मेह 
रहै, तनु-पति अष्टम भाव । क्रुर-दृष्ट चौबिस बरष तासु अयुर्दागाव।॥ लगनाष्ट- 
मपति मृत्यु-भवन, क्रूर विलोकति होह । वषं सताईइसं जीवनो तासु कै सव 
कोई ॥ खलयुत गुरु तनु शशि बलहीना । अष्टम गृह मह्‌ पाप मलीना ॥ आयु- 
बल द्वाविंशति साला । भाषे ताको बरद्धि विशाला ॥ खल ग्रह हीन छम ओ" 
चन्दा । लगने गुर व्रिषडाय^ गमन्दा । खग-बिहीन मृतुगृह, शुभ केन्द्र । सत्तरि 
वषं आयु करहिज्ञेन्धा ॥ रहै जीव तनु ककंट रासी । शुक्र वीयंयुत केन्द्र 
निवासी | जीवे सो मानव सत वर्षा । सुत संपतियृत सदा सहर्ष ॥ कर्कं लग्न 
तनुगत बागीशा । निज गृह केन्द्रे सौम्य कवीशा ॥ राहु शनेश्चर धिर त्रिष" 
डाया । जीवन तासु वषं शत गाया ॥ 


ˆ मत्यु-समय-विचार-जिन अरिष्ट योगों में मरण नहीं कथित ह, उन 
अरिष्ट योग-कारके ग्रहमं जो ग्रह बलीहो, वहं जन्म-समय जिस राशथिमें 
स्थित हो, उस राशि में जब चन्द्रमा अवि, तवकहना। (२३) जन्मकाल में 
चन्रमा जिस राशि नक्षत्र में स्थित हो, जब फिर उती राशि नक्षत्र में गोचर 
का चन्द्रमा आता हो, तब मरण कहना अथवा (३) चन्द्रमा जब लग्न राशि 
मे आता है, तब मरण कहूना ।.( ४ ) वषं के भीतर जिस योगयुक्त स्थानमें 
जाकर चन्द्रमा बलीहो एवं पपिग्रही दारा देव) जाताहो, तत्र मरण कहना 
चाहिए ; किन्तु जबतक भयु कानिणेयनहो सके, तब तके अन्य विचार 
करना निर्थंकटै ; इस वास्ते आयुका प्रथम विचार कर फिर मृत्यु-काल 


कहै । 


(१ )१, ४, ७, १० भाव ! (२)३० वषं । (३) अष्टम भाव । (४) ४० 
वषं । (५) ३, ६, ११ भाव । 


छचपारांशरो भाष्य 


१५४ 










































































































































































































































































































9 3९/१९ ६|०६।०६।६७।९ (४ 9९ |०९ स > |० |£ १[९] 9 ९|=६|०६।६७|९ [३६ ‰|०९।६६।१९४ ३४|> 1028 
1 € ९ |> ( ¢ । ।५ ।४ ¢ ।¢ | ° (| ^ /० ० | ५०. 
(०६६ 5} |9, 9 दै २६८ ६५सम्पम्प्रर ०४।३७|)\॥ |७।६७|४|७६।०७।९ |= [5 २ [ह | | ॥ ९10 -) 
००-५५-०५ ९४ ० 1५५४६ 

|° (स ९५ |३ >द|०६|६७|२ |9ट | 3४ ` ९ |१द | |० |2६।९४|५ [३६|०६।८६७|> | >टे|>७|०४|८ |: > ५४ 

१ ११ ५५.५४९०५०५०५२४.४५।५। ५ ०४।०७।०७।०७/७ /% (9 ४ (> (4 /> | _ ४४ 
०$ [र 312) |22|६१|६१(७|०)|४१|२ 9 |३.९ | ९ | परप ६१६ 

० |४६|१५४|३ ^ ०६|८४|९ |: ४) % (५ 9 [५ ९ 9 |=टै|०८ ध (4 ०७|०७|द |६६|३४।> ५८२। 

= [| (१ + > १ (१ १ ४ ६ | । (2 2 |* ।¢ |¢ ¢ ४.०० |० | ४ 
०६ कतः > |२६।५६।४।६६|५६।४३।०६|२ ६०६६६४६ प पपन्नम् न र (ए % |© | 42५ 

0/0 । 





















































(09-0४-1५ 
० |= |€ |> [७ [न |१[न = | |= [५ |० [> [९ | [> | [० [> ९ [० |> [९ [० [= [९ [० | ५५४ 
= ६०६७० १1१ द (१) ("द (०४०४१४९७३७२४०४ = 9 |) + > ¢ (°| 
६९५।-२(०६।३६.४ शट।६६।६६।४६।०९ ४४ = ७/6\७|५। |५४|१। ६७।६७।७४।०७|४ |> 16) ।3 |} |> |£ यं 



























































८००४५ पिषः 








१५६४६ 


॥#। । ^ / 


परिशिष्ट 




















० |०९|४६।९६६४|० [२१३६ [१६ |>, [० |> |३६ धटे $ ९२ 01 ६४।० [०५|१६।१९४[६४।० [=धघ्सप्प {28 
६७।१ (9टे|०६।६७।३ [अट ।७६|४९|6 |° [६६ |\४|9 |¢ १८३४४ 2 ट|०७।०४।६ ।६।४७।६४|२ (१६०६६१४ ८2 
१४१७. ५६४ ६७।६४ ४ ४ ४ ७|५४|४४ ५४ ५९|| - ७१४०४ ०४ ०४ ०४|९ ५ ४ |. 9. 2 | [2 [3 [6 | (6) 


० 19 122|5} [गन्‌ नन्‌ | 17.3. >अ।७६।०१ ०१ (क > कन्‌ क्‌ [क 29 १९ ६१९ ०४५ ०९ ५६ प्‌ १६ ५६ )६|९ {अप्र ४६ 


























० [०१।५६।१६।६७|० [३१|३६|९९६|६७|० {४५ £४।० |>९|३६।१५६|६४|० |२.१|३६।६द|*७|० |०‰ |२३६।९दे(६४ {२४ 
3 द | ‰४|6\ |° ५ ५५३ | ) ।२४।०७|६ |१द।४७।६४।४ ध ०६।६४।४ |२६|७६।९४|9) 1.11 
9 || |१|३ ||) /) 2 |\ |+ | |> |» |£ |४|&|& | |> |* |९. ५ ` |४ ॥ ० |० |० | 91४ 


[णगि 
[म 





म 1७५ 











०६।६९।६९।८६।०६।२५|०५।०७।६५।१६।२५३६।९।४। ०५२ 


(०००-४५।७४ 


०६।२;|३६|१६।१९(१६ 

















































































































9 |2४|> [६६।६७|अ ०४६ |९ट०७|० [= ७१ |> [६७|० [२४५ [२८ |२७ ध ध ४० [= ७|३ [९६|४६७|० 1 1 
०४ 6 |*५ £ |० ४ 6 || |० | 6 |९|&|० @ 9 | |दे |° ४ ६० |४ 9 | | |° 1 
४२६ [अ ४ #६ ०६ |> |9) ३४) २६५४ ४७६ ०८ |२४।०७|०४ ०४ १/२४।४) २४।०५/४ 2 6) 9 | |£ | |५ +. 1.8 
प्पप्पम्प८४६।१९।१६।६२।५६।५६।०६।२७।०७।१४।२७|१७|१७ ६५।.७।७७।०७|९ |= ]० ॐ |# > |£ | ।७ |° £ 
| ०-४५-0} 39 
त्वान्‌ कृवा कुत्‌ दुर्म सुपा त 
‰ ८ ०६५४९ १ = ६ ्दे|3- |> |9 0 ०४ |१६ 9 (क 2.9 (9. + १ न 01298 
0 6 /9 ।5\ ४ ५9 3, 1 949 - १,४२ 
०५५) निरन्‌] 2? |9 न क| 9) [ऋक >०।५९।०९ १.।८ ६ । ०६6४ ता नानत १ 




















लकचपाराशरी भाष्य 


१५६ 











० ।३६।६७[९।९ |° ।३६।६ ७२ [१६० ]9६।६७|२९।५द]० ]9६।८६८।०.९।९द| ° |१६।६७[२५|९६|० |५६।६७।>९|१य] {< 












































| |` 

६४) |४६।६६।४४|०४|६ न |०ट१४|२ ४६२४|४४ 9 |४६|६६।५४ ०४९ [भ६|७६ ६७ | (१६४६६४२ । । {~ 

| /) | /) |) ५६ [*|६|९/& ६ |: £ (2 (|£ (2 (६ ७७ |४।७|४|० |० [० |° | [1 
---।--+----- --- --†-।--- -- -----(-----!---- ----'- ~ -1-- 

०६।१८|०६|9|१६।१ द ।११।६६।६६| , ६।०६|४७|२७|१७।५४।४७।१४६७।८७।७७।०४|> |> |४ | |} |> |£ |€ ७ । 4८ 

{००-1५-1४ 

9 ६४७2“ |° |9 [६६ |> ४९० 3. [६४ |=७|९दे|७ | |: ४|२४|९दे|० |> |६७०|०७|१६/० [9 |६७[-०|१५६|० २ 

४४|०४|४ |> |: > | | ९९ |£ |< ४ |° |° |७७|०४४ |> |= |© 3 |# [२९ ५2 |£ | |° | 221४ 

०६|४य|०६|०६|३६६ [११९४६८६६ |) [०४|१४|=४|०४|३५|२४|६४|६७|९४|०४४ |= | 9 ) |> |£ |£ |४ | ‰% 

| |०६|>६|>६।९६|५ > |९८।६६ [१८४६ [०६१ [2 |* ४२ (|) ८|*४|४ ७६ ४।४७।०४।५ |> (> |; /) | [६ |€ ४ |° 24162 


















































{0419-8 2102£ 


























० |>‰|५६९६६७|० 3 (३ ६|१द ६७ ° >| १६[८८६ द७|० [=| ४ ६१६९६७० [= |१६[१६|८७[० [> ३६१९८ ६७| "५९|| < 
८४।२ |6,|ज्प १२ ७६१४० ० (११६ ७६९६३४४ |¢ [२१|०५|०९| ६६३६४४८४ 9) ०४।६९| = &9।{2 
9१३११ १.१.१०१।१।.१।.१३.११.१।१.११.१.१.१.१.१.१.१.१ ४. 
०१२२१ १२६४६४७१ ०५.६० ५०९13 | 4.९ |२.९ ९७ ९०.९० ६० ६/६ |9६|6 ६ २६६६।६६।७४ | "| ¢| "| 





























० |२९|५ > |१द|<४|० >> |४६|९६।६७|० [=> |०६।५४।६७० [>५।३६।१४|८७|* (=९|१६[६द६७|० [>^ |१६१६|६७| -४५| &% 
५६।२६।४६९४| |° |८१).९|>६|४६।१९६।३४। ६ (१ |०९|०९|६६।१६।४७ ८४९ |०)|०)|६९ ३६२६।४६।९४ | ॐ0|{र७ 
£ | |& |£ |£ |£ [2 |> | | टे टे (> > |४ |# [४ |४ | ७ | | [० [० [० |० |° |° |° |° | {24८ 
० |*३।०६|०९ |) [हरै |१य हदे दे |७)|०९|४७|=। |> । | |> ७२४ |६४| ७।४७|०७।९ |= |6 |3 7 | |& (2 |४ |-2)-6। -&| 




















((००५४-५१-।७५०४ ४ ०५ ।४५०्‌ 





१५७ 


परिशिष्ट "घ्‌" 


पि ििििििििमरमममग ममम 


























































































































































































































































|° ‰ £| ०|०.१ [५४० | ६।द४।०९|१ट|० [३६ ९५ ए 13 .।८४।०१।९९|० |३६।८७।८०|१६|० |9६|८० |= |५ ६६५.) 42.05 
|> |०४|४४।१ |= |) ४ ६६ १/२ ‰ (४.९ ६ (>| ददे |३४|* व 9४०) |9 (6६४६।१६।२४ > | & 
(ब ॐ अ > ||) |} |) (च 2 |) न ४ | |> |> [2 |> |> (> |& |£ ६. ६ | |£ |६ । 9 > _ 
|- 3२५ (सत १376} २६१ ८७०११. =5 6); 5०१५ |५|२ ६९।८०|४५५।०९ ६ (= ६ [6६ ४ ६।५६।५६।६६।२६।४६| ४46 "५०९ 
|° |५६ व =‰|१९|० ६८५ 1) 1 ५७|२०(१.८।० |५६।८१[९ ५८० |३६।८७।-‰|*८।५ | ४ ६ ४[= ट ।०.६| ४.९} | < 
|५७।) ७४) १५११०३३१ = ०६।७६४६।०४०४।९ ०) ५7 ११०६|६६।४४६७/७ | 9४ | (2४ 
(अनिन ११११११ ११११११२ ० ०० |° (० /° (० (° | > | ५ 
[०६।२९२६।४८|५६ छ ‰८।६६।८८।४६।०९६|४४ परप न्प पि १(५।६४ ल > |6 3 ( |> |£ |£ । | &}* |.) 
प ०-०५1०यए४ ० 1७ 

० ।१६।५४।०१।१६। 9 (२६।७।०९.>,० । 2१४४[ २९| \८।० |३६[>0| >१|९६| ` ३३।९७।०१६।० ।२६।५४।२७|२द {28 
१४।०,४।४४|*५ |२६| ५८ ४/४ (2 ०६३४ 9 (२४।०४।५४।१ (२४|५६।३४।० |& || ४| ‹७|* |> |५६ ०४| «य| 
२५०५०७।०५०५।२४ ० ०४।०।।४|१ |> |> | | (3 |> (> (> 1 ०२३ ५४ 
६।६१५।७१ कसि १.११. | २९९ ३ ^| --(४१६। ०९९ > ६ ६।०६।१६ 2 ६।४ २६ 11. 





१२ 


११४८६ रधुपा रास्षरी भाष्य 


ग्रन्थान्तरं प्रसिद्ध अरिष्टपरश नक्र 
रेवती--अश्विनी, आण्लेषा-मघा, ज्येष्ठा-मृल हन नक्षत्रों की सन्धि को 
गण्डान्त कहते है । अश्विनी ते लेकर प्रत्येकनौ नक्षत्रों के अन्त तथा दशर्वे के 
आरम्भे ( एक प्रहर प्रमाण ) गंडन्तयोगहौताहै; क्योकि अष्विनीसे 
नौ नक्षत्रों के अन्तम चारपरी राशियोंका अन्तहोजातादहै। अश्विनीसे 
अ {एतेषा नवां नक्षत्र है। एक्‌ नक्षत्र १३०२० का होतादहै इषकल्िए १३०२० 
८ ९१२०४ राशि-ककं । हसी प्रकार अगे मधा अर्थात्‌ विह से ज्येष्ठा 
तकनौ नक्षत्रोकी ४ राशि वृश्चिक होतीहै। मृल (धनु राशि) से आरम्भ 
होकर नौ नक्षत्र रेवती तक ४ राशि मीन होती है। इस बीच किक्षीभी रारि 
का आरम्भ किंसो नक्षत्र से अर्थात्‌ नक्षत्र के प्रथम चरण ते नहीं होता । मेष 
का आरम्भ अखििनी (के प्रथम चरण) से, सिहका आरम्भ मघा ( प्रथम 
चरण }) से, धनु का आरम्भ मृल (प्रथम चरण) सेहोतादहै। नौ नक्षत्रोंकी 
एक श्ृह्ुला जहाँ सनप्त होता भौर दुसरी बारम्भहो जातीदहै उसे गण्ड 
( गाऽ ) कहते ै। वहु शृङ्खला मीन, ककं, तथा वृश्चिक मे समाप्त होती है 
ओर मेष, बिहु, धनु से पूनः नौ नक्षत्रों की श्यह्कुला आरम्भ हो जाती है । इस- 
किएये तीन स्यान (रेवती-अरश्विनी, आररेषा -मधा, ज्येष्ठा-मृर की संघिर्पा) 
राशि-चक्र के तीन खण्ड (हस्ते) है । इन संधियों पर जब चन्द्रमा माताहैतो 
उच समय जन्म लने वाले जातकको घोर अरिष्ट होततादहै। इन सन्धियोंकी 
अरिष्ट सीमा निम्न प्रकार है- 
(क) रेवती नक्षत्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा अश्िनीके आरम्भका ४ 
दण्ड अर्थात्‌ चन्द्र ११।२९०।०' सें ०।००।५०' संध्यागड संक है । 
(ख) आष्लेषा नक्षत्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा माके आरम्भ का 
४ दण्ड-~चन्द्र ३।२९।१० से ४।० ५० तक्रात्रिगण्ड । 
(ग) ज्येष्ठा नक्षद्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा मूलके आारम्भका ४ दण्ड 
चन्द्रस्पष्ट ७।२९।, ° से <।०।५०=तक दिवागण्ड वा अभूक्त मूल । 
उपरोक्त गणना के अनुसार यदि किसी जातक की विशोत्तरी दशा बृ्- 
भोग्य १ बकं अथवा केतु भोग्यवर्षादि ६।८ से ७ वषं तक जन्भमें होतो 
उका जन्म गण्डान्त में हुआ कहा जाएगा । इसे अपने तथा परिवार के लिए 
थोर अरिष्टप्रद समञ्लना चाहिए । 
(घ) ज्येष्ठा के भभोग का दशभाग करे, इसके जिस भागमे जातकका 
जन्म हो उसका फल निम्न होगा । 


वरिशिष्ट श्वः १९४१ 


भाग भाय भाग भाग 
१-- नानी ४-माताको ऽ-कुलके लिए १०-पबके लिए 
२- नाना ५~स्वयंको प्-वंशके लिए अरिष्ट प्रदहोतादै। 
३-मापमा ६-कुलको ९-श्वसुरके लिए 
ज्येष्ठा नक्षत्र मंगलवार को जन्महोतो बडे भारईका नाण । ग्येष्ठाके 
प्रथम चरण मँ ज्येष्ठ श्राता का, द्वितीय चरणमे छोटे भाई का, तृतीय चरण 
मे माता पिता का, चतुथं चरण में स्वयं का नाश होता दहै। 


(ड) मृल के प्रथम चरणमे जन्महोतोपिताका, द्सरेमे माताका, 
तीसरेमे धनका नाश करतादहै। मूलका चतुथं चरण शुभदै। 
पर मृल के चतुथं चरण मे यदि चन्द्र ८।१२२७, से ८।१३।३० का 
जन्मकालिक स्यष्टहो तो यहूभी चन्द्रकी विषचघरिकामे जन्म 
हआ कहा जाएमा ज अरिष्ट प्रदटहै। हसं संबंध के इस ग्रन्थ में 
पाये चन्द्र॒ विषधटिका सारणी देनी चाहिए । मृलनक्षत्र के भभोग 
कालका १५ नां हिस्सा करे ( अर्थात्‌ भभोग को १५ से भाग देकर 
जो र्ज्धिहो वह एक खण्डहोगा। रेषे पन्द्रह खण्डोंका फलदेश 
इस प्रकार है- 

¶=्पिता; र्=चाचा; ३े=बहनोरई; ४=मातपिक्ष ( नानी ); भमाता; 
६-मौसी; ७=मामा; त=चाली; रन्तबको; १०यशु; ११ नौकर; ` 
१२-स्वयं; १ ३-ज्येष्टश्नाता; १४ बहनि; १४ नाना--इन रोगों के 
किए बरिष्टश्रद है। 

{च) भाश्लेषा प्रथम चरण~शुभ, द्वितीय चरण धन के लिए अशुभ, तृतीय 
चरणन~माताके किए तथा बतुं रण पिताके लिए अरिष्ट्रद 
होवा है। 

{छ) अश्विनी, मर, मधा के प्रथम चरण मे पिताको, रेवती ज्येष्ठा इतेषा 
के चतुर्थं चरण में पिताको अष्टि होवादहै। 

(ज) रात्रि को रेवती के प्रथम चरण र्मे माताको, दिन मे ज्येष्ठा चतुथं 
अरण मे पिताको, संध्या मे आश्तेषाके चतुथं चरणर्मेन्नताको 

अरिष्ट होताहै। इन ग्डोमेदिनको जन पतिको, रात्रि 
माता को, संघ्या स्वयं को अरिष्टग्रद होता है। 

पूर्वाद्‌ धनुरगन मे जन्मरपिता का नाश; पुष्य ककरगनन्पिता की मृत्युः 
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उ, फाल्गुनी प्रथम चरण, पुष्य द्वितीय चरण. चित्रा तृतीय चरण, भरणी 
पूर्वाद्धं, हस्त तृतीय चरण, रेवती ४ चरण के अन्त भागे जन्म लेने से पिता 
को अरिष्ट होता है, पुत्री के जन्मस्ते माता को अनिष्ट होता है । अनिष्ट इन 
वर्षो मं होता दै :- 

अश्विनी गंड का दोष~१६ वषं में, मघा गंह =८ वषं में; ज्येष्ठा=१ वषं, 
चित्रा मौर मृल-४ वषं, आश्लेषा २ वर्ष, रेवती १ वषं, उत्तरा २ मास पष्य 
३ भास, पू० षाद ९ मासमे पिताको अरिष्ट होताहै। हस्त मं जन्म होने 
से १२ वे वर्षं में पिताको अरिष्ट । अभुक्त मृल का बाककं उक्ती क्षण पिता 
का नाश करतादहै। 


जाषाढ, पौष, मागंशीषं, ज्येष्ठ, मास के गण्डदोष अधिक अररिष्टश्रद होते 

है । उनमं मृत्यु सम्भव है) अन्य मास के गण्ड उतने उग्र नहीं होते । उनका 

अरिष्टबल क्षीणदहोजातादहै। 

वक्तव्य :--्रथो मं गण्ड दोष की नेक उक्तिर्यांर्है। प्राचीन समयमे इस 
दोष को लोग इतना अधिक मानतेये कि यदि किसी बालक का 
जन्म अभुक्तमृल मे हो जाए तो उसे परिवार का कोई व्यक्ति 
देखता भी नहींथा। वहु कीं दुसरी जगह पलने के लिए भेज 
दिया जाता था । अभुक्तम्‌ में जन्मे व्यक्तियों का इतिहास देखने 
पर लेखक ने उन्हे पारिवारिक भररिर्ष्टोसे धिरापायाह। पर 
अन्य शुभ प्रहोंके प्रभावसे गण्डन्ति दोष कमयाद्रदहूगा भी 
देखा गया है । गण्डान्त इत्थंभूत अररिष्टश्रद दही दहो रेसा नहीं है। 
जिस बालक का जन्म मृलर्मेहो लोग उसका नाम मृखचन्द रख 
दिया करते हैँ । जिसका नाम मूरचन्द हो समक्षना चादिष्ट कि 
उसका अजन्म मूल नक्षत्रका दहै । उसकी जन्मराणिधनुहै। 
निम्नलिखित नक्षत्र विष धटिकाएुं कही जाती है। इनमे जन्मे 
व्यक्तिको अरिष्ट होता है अर्थात्‌ यदि किसी जातक के समय 
निम्न चन्द्र स्पष्टहो तो अनिष्ट होगा । 


परिशिष्ट “च॑ १६१ 
जन्म शालिक अनिष्टष्रद चन्द्र त्रिष धटिशाएं 
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नोट जातक देश मार्यं ग्रन्थ मे विष धटिकाएं धटी पल मंदी गयी है जिन्हे 
हमने चन्द्र की राश्यादिस्पष्ट मे परिणत कर उपर सारणी मं जन 
कालिक अरिष्टश्रद चन्द्र स्पष्टकरदियादै। 


निम्नलिखित नत्र मं अन्मे व्यक्ति को निम्न फल होता है- 


लि 
१०” 


| म रिष्ट 








5 5 
नकन ट | अरिष्ट | नक्षत्र | | अरिष्ट | नक्षत्र 


पुष्य | १| पिता को |पृण्बाढ १| माताको | मूल | १| पिताको 
२| भता को २ चचा को २| माता को 
३। जातक को ३। जातक को ३| परिवारको 
४| मामाको ४| पिताको ४ स्वयं के लिए उन्नति 
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६३|| ` |१ ॥ हस्त | १| जातक को 
२।प१रिवारके किए २| बाचा को 
३।माता के लिए | माता को 
४पिताके लिए ४| पिता को 


जातक प्रकरण मे नौ उपग्रहोकी भीवचर्बाहै जो कल्पित है। इनकी 
गणना जातकं प्रथो मेह जिसका सारि अरिष्ट प्रकरणहमदेतेहै। 


उपग्रह 

(१) काल (२) प.वेष (३) धूप (४) गद्धयाम (५) यमकंटक 

(६) इन्द्रधनु ( शक्रचाप ) (७) गुलिक ( मांदि }) (८) व्यतीपात 

(९) ध्वज ( उपकेतु ) 

इनमे से यमकंटक तथा गिकं यार्मादि का समप अनिष्टकरहोता है) 
इसकी गणना जन्मके वारसेहोतीहै। दिवायारात्रिमेंजो समय गु्वंश 
काटोताहै, बहु यमकटक है तथा जो समय शन्यंशकाहोता दहै वहु गिकं 
या मादी कहा जातादहै। 


गलिक तथा यमक्ष्टक के समय की सारणी 





ह गुलिक का समय | यम कटक का समय | गुलिकको 
धं. भि घं. भि. | धं. मि. घं. भि. समय जन्म 
रवि १५.०० से १६.३० | १८.०० ~ १३.३० र्‌ 
सोम॒ | ११.३० से १५.०० | १०.३० ~ १२.०० [होने षे 
मंगल | १२.०० से ५३.३० | ९.०० ~ १०.३० [अधिक अनिष्ट 
बुष २२.३० भे २४.०० ७.३० ~ ९.०० 
गु ९.०० से १०.३० | ६,०० ~ ७.३० | कर माना 
शुक्र ७.३० से ९.०० | १५.०० - १६.३० | गाया है! 
शनि ६.०० से ७.३० । १३.१० ~ १५.०० 


ताजिक ( वषं फल संबंधो ) प्र्थो मे मुंयानाम काएक कृलि्ित ग्रह माना 
गयाहै जो जन्भलमनसे प्रति वर्षं एक राशि बदृताहै। वा्षिकषुंडलोमे 
जवे यह प्रह अष्टमस्य तो उस वषं अरिष्टग्रद होता है इत्यादि । इसके लिए 
ताजिक नीरकटठी पुस्तक देखनी चाहिए । 
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"सञुद्री जार भादा 

जन्म कुंडली में ल्नांण से चतुर्थांश के बी जब च््रमाहो या सप्तम प्रह 
स्पष्ट से दशम स्पष्ट के बीच चन्द्रमाहो तो उस समय समुद्र की रहर घटती 
भोर रौटती 1.०५ ४१८ होती है तथा कुंडली मे चतुथं से सप्तम मध्य तथा 
दशम से लग्न स्थान के बीच चन्द्रमाहो तो उस समय समुद्रका जल चढाव 
(भाटा) कीओर होता है अर्थात्‌ प्रह ४५०८ बद़ती प्त) ५१८ चन्रमा 
बली तथा 1.0५ धपल् का निर्बल होताहै। प्रष्टा ४०१८ बदती भादा के 
समय चन्द्रमा का पृथ्वी पर आकर्षण बढुजातादहै जो मानव के मस्तिष्क पर 
भी प्रभाव डाल्तादहै। परर पूणिमाके दिन मानव का मस्तिक अधिक चंज्रल 
हो जाता है। 

व्यतिपात, वेषृति तथा महाप 

व्यतिपात वे वंधृति येदो पंचांगके योगदहै। शुभ नहीं माने गये 
ह पर महापात तो जगत केलिए, मनवके लिए तथा उश्च समयमे 
जन्मे जातक के लिए बहुत अनिष्टकारी मनि जते है। इसी प्रकार धूं 
या चन्द्र प्रहृण केसमयका जन्म भीनेष्ट होतादहै। सूं ओर चनद्रमाकी 
जबे उत्तर या दक्षिग की क्रति १८न73221 सम होता है तो वहु 
समय व्यतीपात ( महापात ) तथा जब एक की क्रांति उत्तर गौर दपतरेकी 
दक्षिण, या एक की दक्षिण भौर दूसरे कौ उत्तरमें क्रांति साम्य 22779] 
१८०2४०7 होता है तो उसे महावंधृति ( महापात }) कहते ह । अच्छे 
पचांगो में यह समय दिवा रहता है । इस महापात ( व्यतीपात ) तथा महापात 
( वंधृति ) से उपरोक्त पंचांगों मे दिये गये व्यतिपात व वैधृति से कोई संब॑ध 
नहीं है । इस महापात को पाश्चात्य फलित प्रकरणमें भी बड़ा महत्व दिया 
गयादहै। यहतो सूर्यं मौर चन्दमाकी स्थिति हुई । पाश्चात्य ज्योतिष में 
सामयिक या चित 015) मे भी सभी प्रहों की बाप की समक्राति 
1 कालम्‌ ० तवल्लफणथ्धठः गणना तथा उक्त पर फलादेश की पद्धति है। 

सिनीवाली कुहू तथ। दशं नामक अमावस्या नेष्ट है । इन अमावस्यामों में 
जन्म अशुभ माना गया है । अच्छे पंचांगो मे इसकी चर्चा रहती ह । 


जातकषारिनात ग्रन्थ कै १८ वे अध्याय मे वित विंशोत्तरी 


दशा दन्लादेश क। सार्याश 
(१) दशापति यदि शुभ ग्रहुके साथ लगनस्थहो वा दक्षापति शग्नस्यहा 
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याटग्नसे ३।६।१०।११द्यानोमे (इनमेसे किपीस्थानमे) 


दशाधीश का मित्र ग्रहबंठाहो तो दशधीशको दशा शुभ होती 
है ॥ ण्लोक ६॥ 


(२) दशधीश की उच्चराशिमें वा उसके मित्र ग्रहोकी राशिेवा 
उसमे ३।५।७।६।९।१०।११ स्थानों मे से किसी स्थानमे चन्रमा डो 
तो दशाधीश की दशा शुभफल्दहोतीहै। रएेसीस्थितिमें चन्रमा 


जिस भावमेहो दशाधोश की दशाम उस भावके अनुसार शुभ 
फठ होता है ॥ श्लोकं ७।८ ॥ । 


(३) दशधीश लग्नमे वा अपने भित्र म्रहुकी राशिमेंदहो अथवा वहू 
षष्ठ दशम वाखाभस्थानमेंहो गौर उसकी मित्रराशिमे वा 


उच्चमे वा उससे ५।७;९ स्थात पर वा उपचयमे चन््रमाहोतो 
दशाधीशकी दश। मे शुभफल होतादहै॥ १४॥ 


(४) शुभ ग्रहया मित्र ग्रहसे युतवा दृष्ट ग्रह यदि स्वगृही, भित्र क्षेत्री 
वा उच्चस्यहो तो उसकी दशा शुभ होती है।' १५॥ 

(५) परस्पर मित्रग्रहकी परस्पर दशा अन्तरम शुभफल की प्राप्ति 
होती है। परस्पर शत्रग्रह की परस्मर दशा व अन्तरम अनिष्ट 
होता है ।॥ १६॥ 

(६) दशाधोश जित भावमें हो वह यदि शुभफल्दहौो तो उभाव 
सम्बन्धी शुभ फल कोदेताहै। पापफलदहोनेसे उस भाव का 
नाश करताहै। शुभग्रहुमे शुभ, पापमे पाप फल होता है। शुभ- 
पाप योगसे मिश्रित फल होतादहै॥ १८॥ 

(७) ग्रह जित कायं का कर्ताग्रह है अथवा जिस भावका वेह कारकै, 
जिस धातु का वहु अधिपतिदहै, प्रहु की शुभ दशा मे तत्तद्‌ सम्बन्धी 
शुभफल देता है, पापी होने से हानि दती टै! १९।२०।२१॥ 

(८) षष्ठेश, भष्टमेश अस्तग्रह, राशिसंधिगत प्रह, किसी भी राशि कै 
३० भंशगत ग्रह, नीचस्य प्रह, नीचस्य ग्रहयुते प्रह, राहुराशिपति 
ग्रहसे युत ग्रह, अधिशत्रु ग्रहकी राशि मे स्थित ग्रह्‌, बाधास्थान 
स्थित ग्रह वा बाधास्याना्धिषयुत प्रहु, परस्पर अष्टम वषष्ठस्थान 
गत प्रहु, पीडित, दीन, खल प्रहु, अपनी दशामे अशुभ फलदेते 
हैँ । ( श्लो$ २५ से ३५) लग्नस्य पापी प्रहुकी दशाम परपीके 
अन्तर मे अशुभ फल होतादहै।॥ ४१॥ 

(९) शीर्षोदयराशिस्थ प्रहु का शुभाशुभ फल दशा के आरम्भ मे; पृष्टठोदय 
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राशिस्थ प्रहका शुभाशुभ फल दशाके न्त में होताहै तया 
उभयोदय राशि में स्थित ग्रह की दशाका फल दशा भर बराबर 
होता रहता है । 

शीर्षोदय राशि :-- मिथन, ह्‌, कन्या, तुला, वुर्चिक, कुम्भ । 


पृष्टोदय राशि :-मेष, वृष, कक, धनु, मकर । 
उभयोदय राशि :-मीन। 


(१०) जातक का अल्पायुयोग हो तो उसके जन्मनक्षत्र से तृतीय नक्षत्र के 
स्वामीकी दशारे, मध्यमायु वाले शी पंचम नक्षत्र दशाम, पूर्णाय 
वलिकीषवे नक्षत्र स्वामी की दशा में निधनहोतरादहै। ३५॥ 

(११) दिन काजन्महो तो सू्यंस्पष्ट +-शनिस्पष्ट~जो राश्यादिस्पष्टहो 
तत्तुल्य नक्षत्र के स्वामी की दशा ओर यदि रात्रिका जन्महोतो 

चन्दरष्पष्ट + राहुस्पष्ट=राश्यादि तुल्य नक्षत्रके अधिपति की दशा 
मे निधन ( अरिष्ट ) होतादहै। ३६॥ 

(१२) लग्नेश की दशाम शनिके अन्तर्मे धननाश, ष्ट बन्धु विरोध 
अवश्य होता है, इसी प्रकार जिप्त भाव के अधिपहि (यदिपापीहो) 
उसर्मे पापी ग्रह के अन्तर में उस भाव का अनिष्ट करते है ॥४२॥ 

(१३) षष्ठेश अष्टमेश की परस्पर दशा अन्तर मे पदच्युति होती है । यदि 
ये दोनों एक साथ बठेहों तो परस्पर दशान्तरमं निधन संभवदहै 
तथा जिस भाव मेये बठे हों उप्त भाव का अनिष्ट करते । आयु 
की दष्टि से इनकी दशान्तर उत्तम नहींरहै।। ५३॥ 

(१४) राहू की दशाम शुभका अन्तरशुभ फलद, सू्यंको छोड़ अन्य 
पापान्तर पाप फलद होता है। कंक, वष, मेषमं राहुहोतो लाभ, 
विद्याविनोद, राजमान, स्त्री-नौकर का सुख । कन्या, मीन, धनु राशि 
मे स्थित राहु मंस्त्रीपृत्रका लभ पर दशाके अंतमे स्बकानाश 
होता टै । वृष, ह्‌, ककं, कन्या राशिस्थ राहुकी दशामेंराजा 
के सदृश सृखहोताहै। राह की दशाम चन्द्रमा का अन्तर शुभै 
पर प्र॑थान्तरमं स्त्रीलाभके अतिरिक्त अन्य विषयोंमें अशुभदहै 
( १०३-१५६ })। राहू कीदशाके भादिमे दुःख, मध्यमे सुख 
गौर अन्त मे पिताका नाश गौर पदच्युति होती दटै। 

विशेष -जातकपारिजातमे जो प्रहोंका उपगोक्त फल कहा गयादहै वहू 
साधारण उक्ति है। यहा सूं, मङ्गल, पापयुत बुध, क्षीण चन्द्रमा, 
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शनि, राहु, केतु ये पापी प्रहु । चन्द्र, बुध, बृहस्पति शुक्रये शुभ 
ग्रह है। यहां चषुपाराशरी के ब्रहोकी शभ, पापी सज्ञा रगृ 


नहीं है । 
विंशोत्तरीदशा मावकीतूहले 
गष्टमक्षं तृतीयं च बुघंरायुरुदाहृतम्‌ । 
द्वितीयं सप्तमं स्थानं मारकस्थानमूच्यते ॥ ७६॥ 
जन्मलग्न ते अष्टम गृह तथा तृतीय गृह आयु स्थान है तथा अन्मखग्न से 
द्वितीय एवं सप्तम गृहं मारक स्थान कटे जते है । 
मारकेशदशापाके मारकस्थस्य पापिनः । 
पाके पापयुजां पाके सम्भवे निधनं दिशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
असंभवे व्ययाघीशदशायां मरणं नृणाम्‌ । 
मभावे व्ययभावेशसम्बन्धग्रहुभुक्तिषु ॥ ७५॥। 
तदभावेऽष्टमेशस्य दशायां निधनं पुनः । 
दृष्टतारापतेः पाके निर्वाणं कथितं बुधं: ॥ ७६ ॥ 
भावाथं -मारकेशकी दशा अनेपर वामारकस्थानमें बैठे पापीग्रहकी 
दशार्मे, वा मारकेश ग्रहुके साथ बंठने वाले पापी ग्रहुकी दशा 
मे जातक का निधन ( मृत्यु) होता है। यदिरएेसी दशान प्राप्त 
होती हौ ( अथवा एसी दशाओं मे जातक को मृत्युन हही) 
तो जातक की मृत्यु व्ययाधीशको दशा मंहोतीदहै। यदिएेसेका 
मभावहोतो व्ययाधीशसे सम्बन्ध करने वाले ्रहकी दशाम, 
यदि उसका भी अभावहोतो अष्टमेशकी दशा में निधन होता 
है। बुद्धिमानों का कहन। है कि दुष्टग्रहको दशा मेंभी निधन 
होता है । । 
उपयुक्त श्लोकों मे अभवे शब्द से तात्पयं यह जान पडता है 
किं यदि किसी जायुखण्डमे उक्त मारकग्रहामे से जिसकीभी 
दशा उसी भायुखण्ड मे प्राप्त होती होतो उस मारक प्रहकी दशा 
म मत्यु होती है। पर इस सिद्धान्त से लेखक सहमत नहीं है । 
लघुपाराशरी मं स्पष्ट लिखा है "कल्पनीयं बुेनुणां मारकाणाम- 
दनि" कुण्डली में मारक श्रहन प्राप्ठहोताष्टो तो मारक के 
सम्बन्धित ग्रह मे निधन होताहै। ककं कुष्डली मे हितीयेल सूं 
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तथा सप्तमेश शनि मारक नहीं है । व्हा बुघ मारक होमा, क्योकि 
वहू पापी दहै। 
दूसरी स्थिति यह है कि किसी जातकके जन्मके प्रह 
मारकं दशा समाघप्तहो चकीहोतीदहै वहां दसरा मारक देखना 
होता है। मेषलग्न मं शक्र दोहरा मारकेश दहै । किसी का अन्म 
कृत्तिका का हो तो वां उसे शुक्र की दशा प्राप्त होगी ही नहीं । 
वहाँ वृहस्पति मारक होगा यदि वह्‌ अन्यपापीसे संबंधितदहो। 
यदि वही वृहस्पति नवम में सूयं के साथहोतो मारक नही होगा । 
वहां ( मेष छन में) मंगल यदि अष्टमस्थ या रुग्नस्थहो गौर 
ग्न्य किसी पापी ग्रहसे सम्बन्धितनहोतो वहु भी मारक नहीं 
होगा । वहा बुध पापीदहै ( षष्ठेश 8) वह यदिशक्रकेसायदहीो 
वा वृहस्पति शुक्रके साथ द्वितीयया सप्तम्मे होतो वृहस्पति 
मारके हो सक्ता है। इसी प्रकार मारक निर्णय करने में नेक 
परिस्थितियों ( नियमो ) पर विचार करना पडता है; अस्तु, जहां 
अलाभे, असंभवे शब्द का प्रयोग हुआ टै, लेषक के मत से उसका 
यही भाव लेना चाहिए कि यदि किसी कुण्डली मे कोई मारकेश 
संज्ञक ग्रह मारक गुण सम्पन्न नहो तौ उसमे निधनन होकर 
द्षरे मारकेश मे वा अष्टमेशादि में परिस्थितिवश निधन होता 
है, क्योकि मारक स्थान वा द्वादश अष्टमं स्थान का अधिपति होने 
मात्रसे कोरईभी ग्रह मारक नहीं बन जाता। अपिच कोई ग्रह 
मारक गुण युक्तहोतो भी उसको दशा जन्मके धृवं बीतजनेते 
उसे अलाभे" ही कहा जायगा । आयुबल होने पर संदिग्ध मारक 
ग्रह॒ अररिष्टप्रद माव्रहोजतिदहैं। | 
मन्दश्चेत्पापसंयुक्तो मारकग्रहयोगतः। 
तिरस्त्य ग्रहान्सर्वान्‌ निहन्ता पपकृद्यदा ॥॥७३॥ 

शनि यदि पापग्रहसे युक्त होकर किसी मारकेश से सम्बन्ध करे तो वहं 

सभी ग्रहो को तिरस्कृत कर स्वथं मारने वाहो जातादहै। 

यद्यद्‌भावगतो राहुः कैतुश्च जनने नृणाम्‌ । 
यद्यद्‌ भावेशसंयुक्तस्तत्फलं प्रदिशेदलम्‌ ।७२॥ 

राहु केतु जिस जिस भावमें वंठाहो, जिस जिश्र भवेशके साषहो 


तदनुक्छ फल देता है । 
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विंशोत्तरी मारकं ग्रहयो के सम्बन्ध मे भावकीोतृदल 
ग्रन्थ का मत। 
अत्पमध्यमपृ्णायुः प्रमाणमिह योगजम्‌ । 
विज्ञाय प्रथमं पुसां ततो मारकचिन्तना ॥७४॥ 

मारकेशों का निर्णय करने के पूवं अर्थात्‌ किस मारक्ग्रहुकी दशा में 
जातक का निधन होगा--इसका निणंय करने के पूवं ज्योतिषी को जातक की 
कुण्डली के ग्रहों से उसङे अल्प, मध्य तथा दीर्घायु योग जान लेना आवश्यक 
टै क्योकि भाचार्योका मत है कि आयुखण्ड (आयु कक्षा) के अन्दर ही जातकं 
का निघ्न होता है । इस सिद्धांत सं तीन प्रन उत्ते है- 

(१) आयुनि्णेय सम्बन्धी रीतिों से यदि किसी जातक का आयुण्ड 
अल्प हो ओर उक्ष अत्पमे कोई मारक ग्रहन पडताहो तो क्या उस खण्डके 
भीतर शुभग्रहुकी भुक्तिमेही निधनहो जाएगा। लघुपाराशरीमें एक 
जगहे कहा भी टै रि "क्वचिद्‌ शुभानां च दशा अष्टमेशदशासु च'यहां क्वचिद 
गन्दका आशयदहै क्रिकमौकहींही (बहुनी कम स्थिति में 1 716 
०2565) शुभ दशा मे निधन होताहै। अल्पायुखण्ड वारी कुण्डल्या रेसी 
बहूत.सी होगी जिनके भायुखण्ड मे मारकेश न पडता हो । 

(२) यदि योगज अथवा अन्य बायुर्दाय रीतिसे किसीकी आयु दीर्घायु 
आती हौ गौर उसकी अत्वरावस्था या मध्यावस्था में प्रबल मारकेणओआ जाता 
हो तो क्था वह मारकेश अरिष्टप्रद मात्र होकर रह जायगा । उस जातक की 
मध्यावस्था के उपरान्त दीघवण्डमें कोई मारक न पड़ताहो तो क्या उषका 
निधन दीर्घक्ण्ड भे पड़ने वाते शुभग्रह मे होगा ओर पूर्वं के सब मारक व्यथं 
हो जाएंगे । 

(३) किसी की मध्यायु आकी गर्ईूहो ओर उश्रङी अल्यावस्था या दीर्घा 
वस्थामंही मारक पडतेहोंतो क्था स्थिति होगी? 

लेकर के. अनुभव में एेना नदीं आया ङि प्रर पार्‌ प्रहोंक। मारक 
फल, ओं गए अलय, मध्य, दीर्वाधरव्रडङॐे ऊरदहीअकतिरहों। हौ, यड 
देखा गयाहै कि दीर्घा योगहोनेसे मध्यके साधारण मारकेश अरिष्टप्रश 
मात्रहो जाते ह पर यदि अल्पावस्थार्मे कोई अदिश प्रबल मारकम्रहुभ 
गया तो उसको दशाम मारक फलहोताही है। उदाहूरणाथं, मारकेशो के 
साथका पापी शनि जव भी वेगा उसङक्गीदशामें निधनहोगाही बाहे 
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उसकी दणा जातक के अल्पभाग, मध्यया दीघं में पडतीहो। जहां अकेला 
मारकेश होता है वहं आयुबल कामदे जाता है पर मसदिग्ध प्रबल मारक मं 
आयुबल कम कामदेतादहै) 


आयुकी सीमा के विष्य में आचार्यो के तीन मत दह--(१) ३० वधं तक 
अल्पायु, ३० से ६० वषं तक मध्यमायु तथा ६० से ९० तक दीर्घायु, ९० सें 
ऊपर अपरिमित आयु । (२) ३६ तक अल्प, ३६ से ७२ तक मध्पमायु, ७२ सें 
१०८ वर्षं तक दीर्घायु, १०८ सं ऊपर अपरिमित आयु। (३) ४० तक 
अल्पायु, ४० से ८० तक मध्यमायु, ८० से १२० तक दीर्घायु, १२० के 
ऊपर अपरिप्रित आयु । अधिकतर १००५ वषकी ही आयु सीमा मानी 


जाती है । 


आयुके निर्णयकरनेको भी तीन प्रधान रीतिं हैँ (१) प्रदी का योगज. 
फल, (२) राशियों की परित्थिति, (३) ग्रहो की उच्चादि अवस्था । आयु- 
निणंय करने में ज्योतिषी लीग जंमिनीय की चरस्थिर-द्विस्वभाव राणियोंकी 
स्थिति का उपयोग करतेरै। उस रीतिसे विचार करनेके नियम र्मे कई 
अपवाद (€»(^वध०७) है । ग्रहों के उच्च बलसेभी विचार कियाजातादै। 
इस ग्रन्थ मं लेखक ने लग्नेश, अष्टमेश तथा चन्द्रमा के उच्चबलसे आयु 
आकरे का अपना एक नियम लिखा है । उत्त आधार पर अनेक कुण्डलियिोंका 
आयृफल ठीक मिला, पर इसका यह्‌ दावा नहींदहै कि उस रीति से निश्चित 
किया गया आयुफल इत्भूत ही है । उसमं भी कई अपवाद ह, पर साधारण. 
तया वह्‌ रीति सर तथा उपयोगी सिदहृरईदहै। ग्रदींकी योगावली बहुत 
बडी है । ग्रन्थो मं अलाय, मध्यमायु तथा दीर्घायु योमोंकीधरमारदहै, पर 
लेखक कौ दृष्टि मे मधिकाशयोगतोरेसे दैजो विरले ही किसी कि कुण्डली 
मे दिखाई पड़ हों भावकौतूहल ग्रन्थ मेँ अल्पादि आयु निर्णय करने की एक 
सरल रीतिदीदहै। वहाकहादहैकि यदि लग्नेणसू्यंका भित्रहो तो जातक 
दीर्घायु होता है । इष कथन के अनु्तार मेष, कर्के, वृश्चिक, धनु, भीन लम्न 
म जन्म लेनेवाले सभी जातक दीर्घायु होने चाहिए । यह बात तकं तथा 
प्रत्यक्ष अनुभव के विष्ढ होनेसे मान्यन्हींहो सकती । लेखक का एेक 
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अनुभव है कि फलित ज्योतिष में किकी एक बंधे नियम से आयुर्दाय का सही 
निर्णय करना एक भगीरथ प्रयत्न है। इसी प्रकार मारकेशव मारकपषापी 
ग्रहोमे षे इत्थंभरूत मारक का निर्णय करनाभी बड़ेही अनुभवका कमदहै। 
कुछ कुण्डलियो में मारक स्पष्ट दोच्ल पडते ओरकिसीमें मारकोंमेंेषी 
काट छट रहती है कि उनमें से कौनमारही देगा-एेसा निर्णय करना कठिनं 
हो जातादहै। लघुपाराशरी मननके भाधार पर विशोत्तरी ग्रहोंके मारक 
ग्रहो मे जिसकी भसंदिग्ध मारक दशा अत्वावस्थामे ही आतीहो भौर उसी 
समय कलचक्रमे भी मारकराशिकी दशा अतीदहोतो उस्म जातक की 
मृष्यु अवश्य होती है । पेता लेखक का अनुभव है, चाहे जातक की कुण्डली 
दीं खष्डया दीधंक्क्षाकीहीक्थोनहो । मारक प्रसंगमे कुण्डरीमे कुष्ठ 
ग्रह असंदिग्ध मारक हो जति भौर कुछ संदिश्ध | संदिग्ध के विषयमे आयु- 
बल कामदेतादहै। जि प्रकार साध्य रोगी की बचत र्वं्य दराहौो जतीदहै 
उषी प्रकार कुण्डली के संदिग्ध वा अकेले मारक ( किकीसेन सम्बन्ध करने 
वालि भारक } कुण्डी के दीर्घायु बले मारक फल नहीं दे पाते । असाध्य 
रोगी का वंद्य सिवा सुखपवंक अन्त करनेके उसे जीवन प्रदान नहीं कर 
सकता, इसी प्रक्रार दीर्घायु कुण्डली मे यदि कोई असंदिग्ध प्रबल मारकं अल्प 
या मध्यक्रालमे पडतो दीर्घायु कुण्डली का बल जातक को जीवनीय शक्ति 
को बहाने मे असफल प्रयत्न करता रहता है । फिर दंववशात्‌ प्रबल मारकमें 
यदि कोहं बच गया तो उसका निधन तब शुभ में होना मानना चाहिए । वहां 
“क्वचित्‌ शुभानां' मानना चाहिए । 


कालचक्रदशा मारक्प्रसंगमे बडी उपयोगी दशादहै। इस पर लेखकने 
मनन किया मौर बहुत अंशोंमे सही षाया। उष दशाम व्य नक्षत्रोकी 
दशा का फल तो बहुत कुछ मिलता है पर अपसव्य में मतमतान्तर है । तेखक 
ने उस पर सविस्तर सोदाहरण टीका की है। वहप्र॑यभी प्रकाशितिहोनेजा 
रहा है । अरिष्ट तथा मारक निर्णय करने मे विशोत्तरीके साथ-साथ उस 
रीतिकाभी उपयोग करना चाहिए । दोनों रीतियोंसे छाए गए फल एक 
होने पर संदिग्धो जातेदहै। लेछकने पाठटकोकी सुविधाके लिए इस प्रथ 
मेही संक्षिप्त कालदशा का उत्लेख तथा फल दे दियादहै। कालदशा का 
विस्तृत फल जानने के लिए लेलक की दूसरी पुस्तक देनी चाहिए । 
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जन्म नक्षत्र चंश्या मे ३ अंक जोड़कर उसे ८्से भागदेनेषपरजोशेषहो 
वहां १ संख्याते 5 वा ० शुन्य' तक क्रम ते १-मंगका; र=पिगला; ३े=धान्या; 
४ = भ्रामरी; ५ = भद्रिका; ६ = उल्का; ज = सिद्ध; ठ = संकटा, इन 
आठ योभिनियों की दशा जन्मसे आरभ होती है । उपर चक्र पे जन्म नक्षत्रके 
अनुकार जन्म समय जिस योगिनीदणाका आरभ होतादैवहुदियाग्यादै 
मौर साथमे उष योगिनो के दशावषं एवं स्वामी प्रहु भी । उसके नीचे उसी 
योगिनी की अंतर्दशा के वर्षादि मान हये गये है । उल्का, सिद्धा, छंकटाकी 
दशा तथा चन्द्रको छोडकर शेष सभी के अंतर में योगिनिर्यो के अंतरमौन मास 
गौर द्विसोमेंदहीदहै। जन्म नक्षत्र संबंधी योगिनी दशा की समाप्तिके उप- 
रान्त उसके आगे की योगिनी दशाकाधारम्भहोतादहै। यथासंकटाकीदषा 
समाप्ति पर मंगलाकी दशाका बारम्भहोतादहै। 
विशोत्तरीवत्‌ यडा भी जन्मनक्षत्र के भभोग भयात से जन्मकालिक योगिनी 
दशा का भृक्त भोग्य निकाला जाता है । यहाँ भी जन्मनक्षत्र की योगिनी के दशा 
वषं >+ जन्मनक्षत्र भयात घटा भभोग-भुक्त-भभोग-भुक्त-जन्मकालिक भोग्य 
दशावर्षादि । 
योगिनीदशा फलादेश का सार 
(१) मंगला की दशामें जातकको शुभ फलकी प्राप्ति होती दहै। न, सुत, 
मन, आरोग्य बादि । 
(२) पिगला की दशा पे जातक को बात, पित्त, क्फका रोगः; मनिको परम 
हानि, व्यग्रता, हितं विषादादि। | 
(३) धान्या की दशा में जातक को परिवार मे धन-धान्य की समदि, राजद्वार 
मे मान, स्वास्थ्य, स्त्री सुद्ध, यशवद्धि आदि । 
(४) भ्रामरी की दामे जतकको दुर-दूर ज्जमण, राजभय, सब प्रकारकी 
परेशानी । 
(५) भद्रिका की दला मे जातक को समुद्रपयंन्त यश, व्याति, शत्रुनाक्, राज. 
प्रीति, शुभ क्लकी प्राप्ति । 
(६) उल्काकी दशा मेँ जातक को ञ्वरोदि प्रकोप, विवाद, स्वी वृश्रादिको 
कष्ट, घन नष्ट, कलव आदि अशुभ फल । 
(७) चिदढाकोदशामे जातक को उर, सव प्रकार की दिदि, छवते सुख, 
शुभ्र फल को प्राप्ति । 
(८) संकटा की दशा में जाक को परदेश वाक्त, नृप तथा वुर्बो ते भय, 
शारीरिक रोग, स्वजनो ते विवाद, अनेक सकट । 


छधुपाराशरी भाष्य 
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जन्म नदात्र सख्या मे ३ अंक जोड़कर उसे <वे जागदेने पर जेयो 
वहां १ संख्याते ठवा० 'शुन्यः तक कत से मर्मगला, रे=पिगला; ३= 
धान्या; ४ = भ्रामरी; ५ = भद्रिका; ६ = उल्का; ७ = चिद्धा; ८ = संकटा इन 
आठ योगिनियों की दशा जन्मसे आरम्भहोती है । ऊपर चकमे जन्म नक्षत्र 
के अनुसार जन्म समय जिस योगिनी दशा का आरम्भहोता दहै वहु दिया 
गयाहै ओौर साथमे उस योगिनी के दशावषं एवंस्वामीप्रहुभी। उक 
नीचे उक्ती योगिनी की बंतर्दशाके वर्षादि मान दिए गए है । उल्का, सिदा, 
संकटा की दशा तया चन्द्रको छोडकर शेषसपोके अंतरमें योभिनियोके 
अतरमान भास गौर दिवषोमेद्टी हु । जन्म नक्षत्र सम्बन्धी योचिनी दशाकी 
समाप्ति के उपरान्त उसके आगे की योगिनी दशा का आरम्भ होतादहि। यथा 
संकटा की दशा समा्घ्ठि षर मंगलाकीदशाका गारम्भहोता है। 

विशोत्तरीवत्‌ यहाँ भी जन्मनक्षत्र के भभोग भयात्‌ ते जन्मकालिक 
योगिनी दशा का भृक्त भोग्य निकाला जाताहै। यहाँभी जन्मनक्षत्र कै 


योगिनी के दशावषं > जन्मनक्षत्र भयात बटा भभोग=भक्त-भभोग-चुक्त -जम्म- 
कालिक भोग्य दशावर्षाि । 


योगिनीदशा एलदेश का सर्‌ 


(१) मंगलाकीद्णा मं जातक को शुभ फठ्की प्राप्तिं होती है । धन, सुत 
मान, जागोग्य जादि । 


(२) पिगलाकी दशः मे जातक को वातं, पित्त, कफ का रोम; मानद 
परम हानि, व्यग्रता, हित विवादादि । 
(३) धान्या की दशा में जातक को परिवार में धन-वान्य की समृद्धि, राज. 


दवार में मान, स्वास्थ्य, स्त्री सुख, यशवद्धि आदि । ४ 
(४ ) भ्रामरी की दशामें जातकको दूर-दुर श्रमण, राजभय, सब प्रकार 
की परेशानी । 


(५) भद्रिक्ाको दशाम जातक को समुद्रपयंन्त यश, स्याति, शत्रुनाश, 
राजप्रीति, शुध फल की प्राप्ति । 

(६ ) उल्काकीदशामें जातक को ज्वराहि प्रकोप, विवाद, स्त्री पुत्रादिको 
कष्ट, धन नष्ट, कलह आदि अशुभ एल । 

(७) सिद्धाकी दशा मे जातक को उदार, सब प्रकारकी सिद्धि, सब ते सुख, 
शुभ फल को ब्राप्ति। | 

(< ) षंकटाकीदशार्मे जातक को परदेश वास, मप ववा पशुर्जो ते भय, 


शादीरिक राम, स्व्थर्नो ते विषाद, अनेक घंकद । 
१द 
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( १) कालचक्रदशा नकत्रों के चरणो की दशा होती है । एक नक्षत्र चरणमें 
नौ राशियों की दशा चलती है । किसी नक्षत्र चरण मे जिन नौ राशियों 
कीदशा होती है उनकी दशा का योग उस नक्षत्र चरण की महादशा 
वषे है जिसे परमायु कहते दै । 


{ २) कालचक्रदशा नक्षत्रों के उपरोक्त वार वशां मे विभक्त टै । प्रथम तथा 
द्वितीय वगं के नक्षत्र सव्य नक्षत्र कहं जति ह । तृतीय तथा चतुथं वगं 
के नक्षत्र अपसव्य नक्षत्र कहु जते है । 

(३) प्रथम वगं ( सव्य नक्षत्रों ) के नक्षत्र चरणके महादशामे जिस राशि 
से दशाकाआरभहोतादहै उसे देहराशि कहते हँ भौर द्वितीय वंके 
अपक्षव्य नक्षत्रोंके चरणके महादशाधक्रमे जिस राशिसे दशाका 
आरम्भ होता है उसे जीवराशि कहते ह । प्रथम वर्गं सव्य नक्षत्र चरण 
की महादशा जित राशि में समाप्त होती है उसे जीवराशि कहते है । 
दवितीय वं. दपसव्य नक्षत्र चरण की महादशा जिस राशिमें समाप्त 
होती दै उसे देहराशि कहते है । 

(४) एक नक्षत्र चरण के महादशाचक्र ( नौ राशियों की दशा ) की समाप्ति 
पर उससे द्वितीय बरणकी दशाका आरम्भहोता है। नब वतंमान 
जन्म नक्षत्र चरणकी महादशामे भोग्य राशियोंकी दशा समाप्त 
होती दहै तो यदि जन्म नक्षत्र का चरण चतुर्थं भा तो उससे आगे वाले 
नक्षशत्रके प्रथम चरणकी महादशाका बारम्भ होता है । जब दूसरे 
चक्र का आरम्भ होता हषो बहू पहली महादसाकी देह गौर जोवराशि 


परिशिष्ट श्व १७६ 


बदल जती है गौर ब दसरे चक्र की ारम्भव अंत व्ली राशि, देहु 
जीव या जीव देह राशिर्याँहो जाती दहै ।. 


(५) क~-प्रथम वंके सग्य नक्षत्रचर्णो की महादशामें जब यहांमीत 
राणि के बादही वश्चिक राशि की दशा जलने लगती है अथवा 
धनुराशि के बादहीमेषकी दशा बातोदहै वहां वृश्चिक अथवा 
मेष क दशा को सिहावलोक गति कहते टै । 


च --द्वितीय वर्गं के अपत्तय्य नक्षत्रचरणों पे जहाँ वृण्चिकके बादही 
मीन राणि अथवामेषके बादहीधनु रि की दशा चल पडती 
हैठो वरहा मीन तथाधनुराशिकी दशा को विहावनोर गति 
कंहुते है । 

(६) क--प्रथम वर्गं ( सव्य नक्षत्रों ) चरणों की महादशा में जहाँ कन्या के 
बाद ककरारि तथा वहीं स्हिके बाद मिथुन राशिको दशा 
लगती है वरहा कंक तथ मिन राशि को मण्डूको गति कहते 
है भौर वहीं सिह राशि को मकटी राशि कहते है । 

ख-द्ितीय वर्गं अपसव्य नक्षत्रचरणों की महादशा क्रमे जहां 
मिथुन के बाद सिहतथाककके बाद कन्धा राशिकी दशा 
मातीटहै वहां सिंह तथा कन्या राशिको दशाओं को माण्डूकी 
गति तथा ककं की दशा को मकंटी गति कहते है। 

{७ ) उपरोक्त सारणीमे सभी पदां १से ६ तकदे दिए गए । (क) 
नक्षत्रों के नाम तथा उनकी अश्विनी {सं गिनती कर नक्षत्रसंश्या। 
(ख) नक्षत्र चरण । (ग) नक्षत्र चरण की महादशा वषं जिते परमयु 
भी कहते £ । (च) तत्तद्‌ नक्षत्र चरण की महादशामें क्षसे रथिं 
की ह्या, राणियों के नाम तथा उपती कोष्ठकमें राशिके नीवे राशि 
कै दशा वषदे दिए गए हँ वहां जित राशि संख्याको[ ] कोऽठषएमें 
दिखाया गयादहै वहु सिहावलोकं राशिदहै, ( ) गोल घरे वी 
राशि मण्ड्क गति संज्ञक गशिदै, “ | ब्रेट बालौ राशि भकटी 
रासि वै । 
उदाहूरणः - कृत्तिका ( वा प्रथम वर्गे केकितीभो नज्ञत्र } के द्वितीय 

चरण की कल दशाका विवरण यहां टै-महादशा क्षं 
८४, देहेराशि मकर, जीवराशि मिय तथ। यहां बुशिचक्‌ 
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सिष्टाबलोक, ककं तथा मिम मण्डूकगति संज्ञक राशियां 
तथा तिह मकटी रा्थिदहि । पर कत्तिकाया प्रथम वगंके 
क्रिसी भी गात्र के चतुर्थं चरण मे कक, तिह, वृश्चिक ये 
रालिक्रौ कधारण साशिर्यां है । व्हा वृष्विक विहावलोक 
नही है भोर न कक माण्डकी । 


नत्र मभोग, भया्र, भोग्य से न्त्र चरण कै मोग, 
भुक्त, मोग्य काल जानने की रीति 


एक नक्षत्र मे चार चरण होते हैँ अर्थात्‌ एक चरण नक्ष का चौथा हिस्वा 
है । इसलिए किसी भी नक्षत्र के भभोग (स्वक्ष) कोण्तेभागदनेसे रुन्धि 
उस नक्षत्रके चरण का भोगकाल होगा। 


उदाहरण :- 
कृत्तिका सर्वेषं यदि ध० ६० १० ४०हो तो ङत्तिकाके एक चरण क 


मान -- ~> = --° = ९०० १० होगा । कृत्तिका भयत यदि ध. ष. 


२०१२०-१२२० प. होतो जातक कां अन्म कततिकाके द्वितीयचरणका दहै) 
या कत्तिका का प्रथम चरेण माने ९०० द्वितीय का ९०० से १८०० पल कक, 
तृतीय का १८०० से २७०० पल तक तथा चतुर्थं चरण २७०० से ३६०० प्र. 
है । भति १२२० इलिका के द्वितीय चरण के मन ९०० ते १८०० के बीच 
मँ है । १२२०- ९००८३२० पल, यह्‌ कत्तिका के दिकीय चरण का भुक्त 
हका तथा १८०.-- १२२० =१५८० पल यह द्वितीय अरण का भोग्य काल है । 

कालचक्रदशानयन--( नक्षत्र चरणके भोग भक्षत काल से प्रथम वर्गं 
के किसी भी नक्षत्रके द्वितीय चरण का भोग ९०० पल हो, चुक्त ३२० पल 
हो, तो ( बहा दवितीय चरण का महादशा वषं ८५ है )। 

नक्षत्र चर्ण महादशा दषं >< नक्षत्र चरण भृक्तपर._ काल चक्र महादशा 


ष्म ॥ 1 


नक्षत्र चरण भोग काल ( पर्लो मे) भुक्त काल 
महादशा वष--भृक्त-अन्म कालिक भोग्य दशा । 
८४०८३२० 


यं 
९०० 


= ३४ वषं । यहु ३४ वषं महादशा का भक्त है । 
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८१५ वर्घ-३४ वर्व-४१ वषं भोग्य है । भोग्य को भोभ्यायु कहते है । पहादणा 

वर्ष को परमायु कहते ह । पहा परमायु ०८५ वषं से जातक को ४१ वषं 

भोग्यायु प्राप्त हुई, एसा माना जता है । भुक्त ३४ वषं है । कत्तिका ( प्रथम 

खगं ) दितीय चरण क। दशा क्रम इसप्रकारदहैः- 

राणि- मकर, कुंभ, मीन, वुर्विक, तुला, कन्या, कक, सिह, मिथन 

अथां -४ "४० १०. ७ *१६,९' द द ९ वोम म 
कत्तिका द्वितीय चरण की महादशा ३४ वषं जन्म के पृं बीत गरई। 
इस मानसे मकर ४, कुंभ ४, मीन १०, वृश्चिक ७, तुला के ९ वर्ष 
व्यतीत हो चुके, वर्तमान कन्या के ७ वषं भोगने को है । अस्तु, यहां 
जन्मकाकिकि दशाका भारभ तुलाके ७ भोग्य वषं ते होगा। दशा- 
चक्र लिखने की रीति विशोत्तरीदगावत्‌ निम्न प्रकरि है-जन्म संवत्‌ 
यदि २०२० १।२दहोतो। 


£ ६ र | ९ ३ 





इसके उपरन्ति 

तुला | कन्या | ककं | सिह | मिथुन कृत्तिका के तृतीय 
७ ९ २१ ५ ९ चरण को दशा 
{+| | | चलेगी । वहां 
२०२० | २०२७ | २०३६ | २०५७ | २०६२ [२०७१ तृतीय चरण की 
१ १ १ १ १ १ | देह जीव राशि 

२ | र र ९ २ २| बदल जाएगी। 


उपयुक्त चक्रमे ककं, मिथुन मण्डूक राशि दहै, सह्‌ मकंटी राति है, मिथुन 
जीवराशि भीदहै तथा मकरदेहु राशिदहै। देह राशिषकशी दशा यहांजन्मके 
पूर्वं ही समाप्त हो चुकी, हसी प्रकार यं वृश्चिक ( सि्ावलोकं ) राशिकी 
भी दशा अप्राप्य है। 
राशि दगात्रष >‹ अन्तर राधि के दणावर्षादि 


अन्तरका धवाः--- ~ =अतंरवर्षादि। 
वरमायु 


उरदाहूरण~-परमायु यदि १०० वषहो, धनुको दशामें भिथुनका अन्तर 
निकालना हो । 
धनु १० वर्षं >‹ मिथुन ९ वषं 


>-=° वष, १०मा० २४ दिऽ 
फरमायु १०० वेष 
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प्रत्येक राणि की दशा मे अन्तर प्रथमतः उपी राशिका होतादहै भौर क्रम 
वसे ही नौराशियो का अन्तर विंशोत्तरी दशान्तर लिखने की रीतिते ही 
चलता है। 


चन्द्रस्पष्ट से कालचक्रदशा बनाने की रीति 

चन््रस्पष्टको कलामें परिणत करे उसे ८०० कलासे भाग देना 
चाहिए । लब्धि गत नक्षत्र चरणों की संख्या होगी गौर शेष कलाएं वर्तमान 
नक्षत्र की भुक्त कला होगी । वतंमान जन्म नक्षत्र को जो अंशराशि हो उसके 
परमायु वषं को भुक्त कलाओं से गुणाकर उसमे १००८ कछाका भागदेने 
पर जो उपल्म्धहो वटु जन्म नक्षत्र कं भुक्त वर्षादि काल होगे । परमायु वष 
मे इस भक्त वर्षादिको धटानेसे दशाका भोग्य वर्षादि काल अर्थात्‌ जन्मसे 
भोग्य वर्षादि कल होगा । 

उदाहरण-- चन्द्र स्पष्ट ३।०६।५० पर काल चक्रदशा बनानी दहै। 
३।०६।५०८५८१०' कला । न = रुन्धि २९ तथा शेष १०८ होते है । 
अर्थात्‌ जन्म समयमे नक्षत्रोंके २९ चरण व्यतीत हो चुके, वतमान तीसवं 
नक्षत्र-चरण का जन्मदहै। तीसर्वे चगणरे }०' भी दत चुकी है । तीक्षवां 
चरण आट्वं नक्षत्र का दूसरा चरण टै, अस्तु. चन्द्रस्पष्ट ३।०६।५० पर जातक 
का जन्म पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरणके १० भृक्त होने पर हुआ है ओर उसे 
पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरणके १९०' कला भोगने को है । पुष्य नक्षत्र के 
द्वितीय चरण को अंशराशि कन्या राशिटहै। कन्धा की परमायु ८१५ वषंहै। 
अब अनुपात लगाया तो 

जब २०० मे परमायु ८५ वषं 
८५ >८ १० 

२०० 


ती भुक्त १०. मे = ४ वषं २ माहु भक्त होगे । परमायु ८५ में 


४ व०।३ माह घटाया तो भोग्य वर्षादि ८०।९ प्राप्त होगि । 

पुष्यनक्षत्र कालचक्रक्रममे सव्य क्रमदहै मौर उसके द्वितीयचरण को 
दशा का आरम्भकुभ राशिषते होता है भौर उपरान्त व्युत्क्रमसे मकरधनुको 
चलकर फिर क्रमसेमेषसे कन्या तक चलतीदहै। चकि यर्दा पुष्य नक्षत्र के 
द्वितीय चरण के ४ वषं ३ महू व्यत्तीत हो चुके ठँ । आरम्भमें कुभो ४ वर्ष 
दशा बीत गर्ईतया मकरकीभो ३ वर्षमे ३ मास बीत गए, इसलिए ४ व०-३ 
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माहु-३ व° ९ माह मकर शेष रहे । जन्म से मकर की दशाका आरम्भहोगा 
जिसकी दशा ३ वषं ९ माहु रहेगी । उपरान्त दशाक्रम यथावत्‌ चलेगा । 

हसे निम्न प्रकार सि किलना चाहिए । ( जन्म से° २०१९, सूयं ३।२० 
चन्द्र ३।०६।५० ) पुष्य द्वितीय चरण भुक्त १०' भोग्य १९०' कन्यांश परमायु 
८५ भक्त वर्षादि ४।२ भोग्य वर्षादि ८०।९ सव्यदण्ा क्रम । देहराशि कुम 
तदीशो शनिः, जीवराक्षि कन्या तदीशो बुधः। जन्मतः मकर भुक्तं ०।३ 








ति ५ नि | वृह | मगल | शुक | बध्र 
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कन्या की समाप्ति पर पुष्यके तृतीय चरण का दशा चलेगी । तव यहाँ 
देह ओर जीवराशि्यां बदल जायेंगी । 


उपयुक्त दशाचक्र मे कन्या जीवराशि टै, धनु के उपरान्त मेपकी दशा 
विहावलोक गति संज्ञक है । 


विंशो्तरीदशा से कालवक्रदशा बनाने को रीति 


यदि क्स का जन्म राहूकी महादशा भोग्य ३।५।२३ वर्षादि तथा भुक्त 
वर्षादि १४,६।५ हो ओौर चन्धमातुला राशिमे होतो रष्टरूकी महादशा 
१८ वषेकी होतीरै। राहु भरा, स्वाती तथा तिषा नक्षत्रोका स्वामी 
दै । चन्द्रमा तुला में है। तुला के अन्तगंत स्वाती नक्षत्र है । अस्तु जन्म स्त्राति 
नक्षत्र काहु । स्वाति का विशोत्तरी मान १८ वषं, उसके एकं चरणका 
मान ४व० ६ भाहरहै, द्वितीय का ९ वषं, तृतीयका १३ व० ६ माह तथा 
चनुथं का १३ व° ६ माहसे १८ वण तकहै। यहाँ राहू भुक्त १४।९।७ है 
जो चतुथं चरण के अन्तर्गत है, अस्तु, जन्म स्वाति के चतुथं चरण कादै। 
१४ व० ६ माह ७ दिऽमेंसे १३व० ६ माह धटाथा तो शेष ¶ वर्षं ° माहं 
७ दिन स्वाति के चतुथं चरण का राहु भक्त हुमा) 


१ द छुपाराशरी भाष्य 


कालाचक्र में स्वाति चतुथं चरण का परमायु वषं ८६ ै। 
४व०।६ माह ( १६२० दिन ) मे ३६७ दिन ( १।०।७ ) भुक्त 


तो ८६ वषं ( ३०९६० दिनो ) मे- 
३६१ >+ ३०९६० 


हिव स ११३९२३०० 
१६२० १६२० 


४६ घटी = यह स्वाती नक्षत्र चतुथं चरण का भुक्तकाल हृभा। हते ८६ मे 
धटाने से वर्षादि ६६।६। ६) १४ भोग्य होया। इस पर से पूवं रीतिके 
अनुसार कालचक्रदशा बन जायगी । 


= दिवस१९ व° ५ माह २३ दि 


नेश्वरचरण की अंशराशि को जानने की गणना 


जन्मकाकिक गत नक्षत्रकी स्व्याकोचारय्से गुणाकर उसमे १२ का 
भागदेनेपर जो लच्धिहां यदि वहु लन्धि सम मद्धुहो तो भाजित अङ्कुके 
शेष अक मे वतमान नक्षत्र चरण की संख्या को जोड़ने पर जो संष्या हो वह 
उस जन्मनक्षत्र चरण की अंशराशि हागी । गत नक्षत्र को ४ से गुणाकर उसमें 
१२ का भागदेने प्र यदि न्धि विषम अंकहोतो शेष अक ही जन्मकालिक 
नक्षत्र के प्रथम चरण की भंशराशि होगी । 


उदाहरण- 

(क) स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की कौन सी भंशराशि होगी ? 

स्वाति नक्षत्र १५ वाँ नक्षत्रहि। गत नक्षत्र १४वाहै ~ = 
लन्धि ४ शेष अंक ८ हुआ । रन्धि (अंक ४) समह । इसलिए शषंक ष्म 


यतमान नक्षत्र के द्वितीय चरण मे २ को जोडने पर फल ८4२१० हआ । १९ 
मकर राशि है इसलिए स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की अंशराश्ि मकर है। 


(ख) ज्येष्ठा नक्षत्र के तुतीय चरण को कौन सी अश्मक राशि होगी? 
ज्येष्ठा के मत नक्षत्र अनुराधा को षंल्या १७ है । ह लब्धि 
५ शेव ८। यहां लग्धि ५ विषम संहयाहै गौर शेषसंख्याप्मे ज्येष्ठाके 


सुतीय चरण की संख्या (३१ कमकर) ष्या २ को जोड़ने सें ८+२=१० 
मकर राशि ज्येष्ठा के तृतीय जरण की अंशराशिहै। 


परिकिष्ट "व १८४ 
अंश राशियों के परमायवषं जानने ङी सारणी 


प्रथम पंचम नवम अंशषराशिके 


॥ 


न्न मेष | बृष [मिथुन (| ककं 
व वा शाकः परमाय वष १०० 
मशराणि | सिह | कन्या | तुला | बश्च 





3 दवितीय षष्ठ दशम » # ६ 

अंशराशि | धनु | मकर | कुभ | र तृतीय सप्तम एकादश, ,» ६३ 
च अष्टम 9 27 

[प्प [२ |: १००५ ८१ | ८३ | द तुथ म हाद + ८६ 

- होते है। 











काल चक्रदशा मँ राशियों के दशावषं इस प्रकार होते है :- 


सकि | भेष | दष |मिषून | कर्म | मिह्‌ | भनु (मकर | मेष | बृष | मिथुन | ककं | मिह | ध सिह | धनु : मकर 














राशि | वृश्चिक | तुका | कन्या | >८ | >< | मीनं | कुभ 
| कष | | | चन | | ध [ग 
[सं | ५ | १९९ |स [१ [१ 





काल चक्रदशामें राहुकेतुकीदणा नहीं होती पर यदि किसी राशिमें 
राहुयाकेतुबंठाहोतो उस राणि को पापाक्रांत कहा जातादहै। 


कालचक्रफलाष्याय 
( देह तथा जीवरा्ि एवं इनके स्वामियों से अरिष्ट विचार ) 


प्रत्येक सव्य नक्षत्र के चरणी आरम्भ राशि देहृराशि तथा उसके दशा- 
क्रम की अन्तिम राशि जीवराशि कही जाती है। इसते उत्टे प्रत्येक अप्य 
नक्षत्र चरण की दशा की गारम्भ राणि जीव संज्ञक राशि हि गौर अन्तिम राणि 
को देहुराशि कहते ह । देहराशि के स्वामी को देहपति या देहाधिपति तथा 
जीवराणि के स्वामी को जीवपति य जीवाधिषति शब्द से यहाँ सर्वत्र संबोधित 
किया गया है । यहां पापग्रहु वे तात्पयं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु से है गौर 
शन प्रह चन्द्रः बध, बुृस्पति, शक्टं । कालचक दशा मेंराहुयाकेतु को 
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दशा नहीं होती पर य॑ जिस राशिमे बडे हों वह राशि पापाक्रान्त कही जाती 
है मौर जिस ग्रहके साथ वटे वे पापयृत कहू जाएंगे । देहाधिपति या जीवा- 
धिपत्ति अपने लिए न पापी मौरन शुभ अर्थात्‌ दैदाधिपति यदि मंगल री 
( अश्विन्यादि दश सव्य नक्षत्रों के प्रथम चरणमे तथा पंच सत्य नक्षेत्रंके 
प्रथम चरणमे मंगल देहाधिपत्िहै) तो वहु स्वयं अपनी दशाम अर्थात्‌ 
देहराशि की दशाम पापी नहीं माना जाएगा जवतक देहुराशि या मगल अन्य 
पापग्रहुकेसाथनहो। इसी प्रकार जीवाधिपत्ति भी पापी प्रहु होने सेः अपने 
लिए पापी नहीं होता । पर ये अपनी राशि को छोड जिम राशिमे बरे बहु 
राशि पापाक्रान्त हो जाएगी । इनका पापत्व दृसरों के लिए है भपने चिए नहीं । 

१. (क) जिस किसी राशि मे देहपति तथा जीवपतिये दोनों एक साथ 
किमी भी पापी प्रहुके साथया पापी ग्रहोंके सथबठहौं वहु राशि निश्चय 
मे मारक होती है । उसको दशा प्राप्त होने पर जातक कीमुव्युहो जातीहै। 
एेसो स्थिति मे यदि देहराशिया जीवराशि याये दोनों पापाक्रत हूइतो 
उक्त देहपति-जीवपत्तियुत राशि निश्चय से मोरक होती है। 

(ख) उपयुक्त (क) की स्थिति होने पर यदि उक्त देहपति-जीवपति दोनों 
जिस राशिमेंहों उस राणिके दणाके पूवं ही पापाक्रान्त देहु या जीवराशि 
की दशा आतीहो तो उस पापाक्रान्त देहु या जीवराशिकी दशामें ही जातक 
की मृत्यु संभव है। 

(म) उपरोक्त (क) की स्थिति होने पर यदि देहूपति-जीवपतिस्थित राशि 
की दशादेहया जीव राणि के पूवं त्डतीहो भौर किसी कारण विगेषसे 
उसमे निधन नहोतादहोतो भगे अनेवाली पापाक्रान्त देहया जीवराशिमें 
निधन होतादहै। 

(च) पापाक्रान्त देहुपति व॒ जीवपति दोनों जिस राशि बैठेहों वह्‌ 
राशि यदि देहुषति या जीवपति की स्वराशि हो या इनका उच्चस्थान हो अथवा 
वहां शुभ ग्रहों कृ बाहूत्यहोतो बलाबल ते वहां जातक का निघ्न दिविधा- 
जनक हौ जाता है। 

२. (क) देहराशि [यदि पपक्रन्तहो तो उक्ष राशिकी दशामें रोग 
होता है। 

(ख) देह॒राशि यदि पापाक्रान्त हो तथा देहपति भी पापाक्रान्त (पापयूत) 
हो तो देहराशि तथा देहूपतिस्थित राशिमे रोम होताहै। इन दोनों 
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राशिर्यो की परस्पर दशन्तरमे रोगहोतादहै। देहराशि { पापाक्ृन्त) में 
शरीरसम्बन्धो सभी प्रकारके अरिष्ट होते हैँ। वहां देहाधिपतिनजो ग्रह हो 
तदनुकृल रोग होता है। मंगल ते विस्फोट ज्वर, चोट चपेट, दुर्घटना होती है। 

(ग) देहराशि अग्रह़ीहो अर्थात्‌ उस राशिमे कोर्ईूप्रहुनदहो, देहपति 
पापाक्गान्त ही तो देहपतिस्थिति राशि मे ( अर्थात्‌ जिस राशि में देहपति हो) 
अरिष्ट होतादहै, देहराशि में साधारण अरिष्ट होतादै। 

(घ) स्वगृही देहराशि शुभप्रद होती है । देहराशि में उच्चस्य ग्रह बेटा 
ही मौर देहपतिस्थित राशि पापाक्रन्तहो तो देहपतिस्थित राशिं भरिष्ट 
होता है, देहराशि पे नहीं । 

(ङः) देहराणि मे उच्चनीचस्थ दोनों प्रह बंठे हो, देहपतिस्थित राशि 
पापाक्रान्तहोतो भी देहराशि समफलद होती है। 

(च) देहराणि शुभ हो ( अर्थात्‌ उसमे शुभ प्रह बैठा हो ) देहाधिपतिभी 
शभ ्रहुके साथहो, अथवा देहराशि अग्रहीह्ो तथा देहाधिपतिके साथ 
कोई ग्रहन होतो ये दोनों राशियां अरिष्टप्रद नहीं होतीं। पर यदि देहाधि- 
पति को अपनी दूसरो राशि पपाक्रन्तहोतो देहराशिकी दशा प्ताधारिण 
अरिष्टप्रद होगी पर देहपतियुत राशि अरिष्टश्रद होगी । सूयं चन्रको छोड़ 
अन्य प्रह की अपनीदा राशियां होती सलिए देहराणि के अधिपति की 
दूसरी राशि यदि पापाक्रन्त होतो देहराशि को साधारण दोष र्म जाता है। 
देहाधिपति की देहराशि के अतिरिक्त दुसरी राशि यहि पापकम्तहोतो उस 
दसगी राशि का फल एसा होगा जंसा किसी भी अन्य पापाक्रन्त रालिकी 
दशा शुभ नहीं होती यदि उच्चस्य, स्वस्वामियुतनहो। 

(छ) देहपति यि जीवराशि मे पापक्रन्त होकर बेठाहो तोदेहमौर 
जीवराशिर्यां दोनों पापफलद होती हैँ । वहां देहुराणि बरिष्टग्रद तथा जीव- 
राशि मारकहौो जातीदहै। 

(ज) देहराशि मे एक छे अ्ठिक पापग्रहष्टों भोर देहपति शुभ प्रहयृतहो 
तो देहराशि की दशा में अरिष्ट होता है, देहपतिस्थित राशि मे नहीं । 

(क्ष) पापाक्रान्त देहपति के साथ कोर एक शुभ स्वगृह ग्रह हो तः देह- 
पतिस्थित राशि अरिष्टप्रद न होकर उस एक शुभग्रह की दूषरी राशि बरर्ष्ट- 
प्रदहो जातीहै। 

(ज) देहराशि तथा देहाधिपतिस्थित राति, न दोनों के तःरतम्य से 
देह राशि तथा देहपतिस्थित राशियों का फल होता है । 
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३. (क) स्डस्वामियुत देहराशि तथा जिस राशि मे स्वगृही शेहाधिप्चि.हो 
वहू मारक नहीं होती । 
(ख) देहपति यदि उच्ज्रस्थ होतो वह उच्वराशि भी मारक नहीं होती 
( पापाक्रान्व होने पर भी )। 


(ग) देहराशि पापाहृन्त न हो, देहाश्चिपति उच्चस्थहो तोये दोनों 
राशियां शुभ होती ह। 


(ध) देहराशि मे यदि देहाधिपति किसो उच्चस्थ प्रहके साथहो तो 
देहराशि मारक नदीं होती बाहे उसमे कितने ही पपग्रहु क्योनबैटेहो। 

(ङः) देहराणि मेँ उण्बस्थ नीचस्य दोनों प्रह बंटे्ों तोभी देहरा 
मारक नहीं होती यदि वह्‌ अधिक पापाक्रान्त नो 

(ख) उश्चस्थ ग्रह यदिपापी ग्रहष्ो तो उच्चस्य होने के नते उसका 
पापत्व नष्ट हो जाता है। उच्वस्थ ग्रह यदिशभ्रहु होतो षह अतिशुभ 
होता 8 । 

(छ) देष्टाधिपति ग्रह मारक प्रसंगमे स्वयं न पपी होतादहैभौर न शुभ। 
उदाहरणार्थं अश्विनी के प्रथम चरणमे मेष देहु राशि है भोर उसका अधि 
पति मंगल क्रर प्रह है। अब यदि वहा मेषमे मंग्रलहो या मग कहींभी 
अकेला हो या मेष राशि ग्रही हो भर्थात्‌ मेष राशिमे कोईब्रहनहोतो 
मेषराशि तथा जि राशिमे मंगलहोवे पापी नेहींहोगी । 

(ज) देहराशि शृभग्रहयुत हो, देक्ाधिपति भी णुभग्रहकेसथक्हींहातो 
इन दोनों राशियों की दशा शुभ होनी । यहां देहराशिकी दशा शरीरके 
लिए अत्यन्त ॒सुखदायी तथा स्वास्थप्रद होगी । देहराशि मे केवल एक शुभ 
ग्रह हो, देाधिपति पापयुत हो तो देहराणिमें बठे उस एक शुभ्रहकी दोनों 
राशियां अरिष्टप्रदष्टो जातीदहै। यहा शुभ ग्रहामें चन्द्रमा सबसे बरी होता 
है । देहराणि मे अकेले चन्द्रमा हो गौर देहाधिपति पापाक्रान्तहोतो ककराशि 
को दशा अवश्य मरिष्टप्रद होती है । यदि वहां ककंराशि पापाक्रान्त हृतो 
ककं मारक हो जातीदहै। 

४, जिन्न. प्रकार देहराशि तथा देहाधिपति, देहाधिपतिस्थित राशि श कर 
वाक्य ( 292 ) संख्या २ जौररेमेंक्डाक्याहि उसी प्रकार का फल जीव 
राशि, जीवाधिपति तथा जीवाधिपतिल्थित राशियों काभीहोतादहै। अन्तर 
यहु दै किदेहराणि मे शारीरिक कष्ट भधिकहोतादहै मौर जीबरपशिकमदशा 
मे जीवन को संशय में बदलनेवाखी पटना होदी है। देहुराछि का संबंध शरीर 
ते ओर जीवराशि का अधिक सम्बन्ध जीव ( प्राण ) ते दै । कपाक्राभ्च जीढ- 
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राशि की दशा मे मृत्यु का भय रहता है इसीकिए देहाधिपति तथा जीवाधिपति 
इन दोनो का एक साथ कहीं भो पापाक्रान्त होकर चैठना आयुकी दष्टिसे 
अनिष्ट होता है विशेषतया यदिवे दोनोंदेहया जीवराशिमेहीबेटं हो, 
वहां स्वस्वामियुत राशि का शुभत्व भी नष्टहो जाता है। देहराशि से जीव- 
राशि का मथवा जीवराशिसे देहराणि का किषषोभी प्रकार का पापयुक्त सब 
जातक की आयुके लिए अरिष्टप्रददही होता दहै । 

४५. सब्य नक्षत्र चरणों की दशा की अन्तिम राति जोवराशि होती है 
इसलिए यदि किमी जातक का जन्म सव्य नक्षत्र में हो गौर उपवुंक्त नियमा- 
नुसार वहां उसकी जीवराशि तथा जीवाधिपति पापाक्रान्त होतो जातकं के 
लिए उस नक्षत्रं चरणके दशचक्रको पार्‌ करना संप्रव नहीं होता । षहँ 
अनुगात भोग्यायु ही जातक की आयु होती है । अगले नक्षत्र चरभ को दशाएं 
उसे प्राप्त नहीं हो सकतीं । अपसव्य नक्षत्र दशाक्रम में अन्तिम दशा देहूराशि 
को होती दहै। देहराशि पापाक्रान्त होनेसे शारीरिक अरिष्ट तो अवण्य होता 
दै पर जीवनसमाप्ति की वहाँ संभावना कम रहती है । पर यदि देदा्धिप्ति 
का जीवाध्िपतिसे किसीभी प्रकारका पापसंबध हुभाहो तो वहां जातक के 
जीवन का अन्तं ही समक्षना चाहिए । अपसव्य दशामे देहराशिशुभदटोनेते 
( जीव पापयुत होने पर भी) यदि दोनों का सम्बन्ध नहोतो जातक उस 
नक्षत्र चरण की अन्तिम दशा को भोगकर ( अर्थात्‌ भोग्याय को भोगकर ) 
अगले चरण की आयु भी यथाग्रहु भोग सक्ता है । सव्यनक्लत्र दशाक्रम मे यदि 
किसी जातक का जन्म चरणारभमें हो गौर वरहा देहराशि पापाक्रन्त तथा 
देहाधिपति भी पापाक्रान्तं हो अथवा अपसय्य दशाक्रममे चरणारेभ मे किती 
का जन्म हो, आरम्भ की जीवराशि की दशा हो, जोवराशि पापाक्रन्तहोया 
नहो तो एसी परिस्थिति मे जातक को अनुपात भोग्य जायु (< ते १०० 
वषं तक ) होते हए भी जातक की मृत्यु उसकी आरम्भ राशिमेहीहो जाती 
है ओर यदि वहां बःरभराशिे देहजोव अधिपति पपिक्रन्तहोकर्बटे हों 
तो जातक की भोग्यायु लम्बी होने पर भी वहु अल्पायुहो जातादहै। वहां 
प्रथम राशि की दशा पन्त ही उसका जीवन रहता है । 

६. जातकपरिजात के मत से पपाक्रान्त देह-जोवराशि्यो के गतिरिक्त 
निम्नराणियाँ भी अरिष्टप्रद होती है । जन्मकुण्डली पे यदि (क ) बृदुस्पति 
तृतीयभाव में हो (ख) मंगर यदि सप्तमस्य हौ (ग) शनि यदि लग्नत्यहो 
(घ) राहु धनुरा्ियेंहो (ङ) चन्द्रमा यदि अष्टमस्यहो (च) सूं यदि 
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दवादशस्थ हौ (छ) बुध यदि सप्तमस्थहो (ज) शुक्र यदि ककं या बिह रशि 

भहोतो इनभावों की राशियों में जातक को अरिष्ट होता है। पापाक्रान्त 

होने पर निधन दहो सकश््ताहै। इन राशियोमेंसे यदि कोई देहथा जीव राशि 

हुई अथवा सिहावलोक, मण्डुक, मकंटी राशि हई तो उस राशि में जातक की 

मत्यं हीतीदीदै। मारक राशियों मे सिहावलोके वा मण्डूक राशि प्रबल 

मारकर । 

उदाह्रणः (१) मेष लग्न कुंडी मेँ यदि मंगल के साथ वा अन्य किसी पाप 
प्रहके साथ शुक्रबट्थं गृह मेष्ोतो चतुथं गृहकीक्कं राशि 
अरिष्टप्रद होगी । अब यदि उस जातक का जन्म प्रथम्रवगं कै 
दश सव्यनक्षत्रो मंसे किसी नक्षत्रकेद्वितीयचरणकाहोतो व्हा 
कक राशि मण्ड्क राशिहोगी। ककंमें शुक्रहोनेसे तथा वहां 
पापाक्रान्त ककं मष्ड्ूकरा[शिभीहोने से दोहरी पापी हो जायगी । 
एेसी स्थिति मे ककरा्चि मारक राशि हो जाएगी । अब यदि 
वहां क्कंमेंचनद्रमाभीहोतो स्वस्वामियत ककराशि कामार- 
कत्व दोष बहुत कम होजाएगा भौर वह राशि द्िविक्षाजनक 
भारक होगी । 
(२) जातक का जन्म मोन लग्नका हो, सप्तम मे बुध किसी पापी 
प्रहु के साथहो तोवर्हाको कन्या राशि अरिष्टश्रदमात्र हागी, 
मारक नहीं, ष्योकि वहां बुघ उनच्चस्थटहै। वर्हां यदि बुध मंगल 
के सायहोतो सप्तममे मंगल पवंबुध्के दोहूरे पपथोग होने 
से कन्या भारक होसकब्तीदहैया नहीं यहु अन्य परिस्थितयों पर 
अबलबितदहै। यदं बुध उच्चस्थही नहींवरन्‌ स्वगृहीभी दै 
इसल्म्णि मारक होने ममे संदेह है षर भररिष्टप्रद होनेमे कोर 
सदेह नहीं । 

सिष्टाबलोक, ६२क तथा मकटी राशियों से अरिष्ट विचार 


(१) मण्डूकराशि यदि षापाक्राम्त हो तो उसकी दशा मं जातके को 
महाव्याधि ( भवंकर रोग ) होती है । यदि मण्ड्क राशि पापाक्रान्त हई भौर 
उसका गधिपति नीचस्य वा पापग्रह केसायहोतो मण्डूक राशि की दशाम 
मरण तकहोसक्तादहै। यदि मण्डूकं राशि पापाक्रन्त नहो मौर मण्डूकं 
राशि का अधिपति पापयुतहोतो जातक को रोगमात्रहोता दहै । मण्डूक राणि 
भग्रहीहो भौर उत्तकास्वामी भी अकेला कहींबंठषह्ोतो उसकी दशाम 
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शारीरिक अरिष्टतोहोताही है पर उग्र तहीं। सारांशतः मण्डूक राति यदि 
शुभ ग्रहोंसेय॒तनदहोतो उसकी दशाम शारीरिक अरिष्टतोहोताहीदहै। 
मण्डूक कक मे मातु तन्धुकाविनाशमभी होलदहै गौर मण्ड्कीमे पत्लीको 
अवश्य व्याधि होतीहै। 

(२) मकटीकी दणामें महदृभय ( जीवन कोसंशयमे डालते वाली 
पटना } हीता है । मकंटी राति यदि शुभ ग्रहों अथवा उच्चग्रहमेयुतष्ोतो 
दुधंटनां { 4८८ प१८प४७ } से जातक को अधिक हानि नहीं हाती या वह्‌ 
दुधटना से बच जाता है। 


( ३ ) चिहवलोक राशि यदि पापाक्रांत हो भौर उसका अधिपतिभी 
पापाक्रत हो तो उसको दशा में जातक का तिन होता है । पिहावलोक राशि 
के पापाक्रात होने ओौर उसके स्वामीके शुभ युत होने पर मृत्युसमान कष्ट 
होता है, मत्यु नहीं होती । सिहावलोकं दशा मण्डूको तथा मर्कटी से अधिक 
मरिष्टप्रद है। 

(४) जिन नक्षत्र चरणके दशाक्रम मे सिहावलोक तथा मण्डूकं गौर 
मकंटी राशियोंकीभी दशाह तो सिहवलाक को दशाम मण्डुक मकंटीके 
अन्तर में, अथवा मण्ड्क वा मकंटी राशिकी दणामे जब पिहावलोकं राशि 
का अन्तर अतादहैतो पापाक्रांत होने पर उसमे जातक का निधन होता दहै। 
अन्तरेश यदि पापाक्रोतन हूभा अथत्रा अन्तर राशि शुभयुत हुई तो मत्य 
संशयात्मकं हो जाती है। यह्‌ सब दशा तथा अन्तर के बलाबल पर हीताहै। 

( ५) स्वश्वामियुतत अथवा उच्चग्रहयत सिहावलौक, मण्डुक, मकंटी रा 
मे निधन नहीं होता पर अन्य परिस्थिति अनुकल न हो अर्थात्‌ उनमें देहाधि- 
पति या जीबाधिपतिभीहों तो बलाबल से फल होता है। 

{*६ ) पापाक्रति सिहावलोक वा मण्डूकी राशि गदि जीवयां देह राति 
भरीहो तो उसकी दभा में निधन जवश्य होता है । | 

( ७ ) जन्म कुण्डली में यदि (क) तृतीय भावमें व॒हस्पतिदह्ो (ङ) 
लन में शनिहो (ग) इादशमें सू्यंहो(चर) मगल या बुध सप्तमस्थहा 
( ड }) अष्टमस्य चन्द्रमादहो (च) धनुराणिमें राहुहो( च) ककं या सिहं 
राशि में शुक्रहो जौरये राशियां पापाक्रातहोतोये अरिष्टप्रदहोतीर्है भौर 
यदि इन स्थानों मंसे किसी मे ्िहावलोक वृश्चिक या मेष राशिहो मण्डक 
ककं या मिथुन दहो अथा मकंटी सिह राशिहोतो यहु योग मारक होगा) 
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खाथ ही इनमेसे कोर्देहया जीव राशि भीशितो उसकी मारक दशाको 
कौन लांघ सक्ता है । 

( ८ ) दशाक्रम में यदि कोई राशि उस नक्षत्रकी नवाण राणिहो गौर 
वहू पापाक्नांत हो तो उसमे भी अरिष्ट होता है। 

(९) कोर्टृभी राशिदहो यदि वहू पापाक्रांत हो उसका अधिपतिभी 
धापाक्रतहोतो वह राशि सांसारिक कामो मे उन्नति की बाधक होगी । 

(१०) पापाक्रात षष्ठ, अष्टम, दादश गृह की राशियों की दशा भी उक्तम 
नहीं होती । 

(११) जो राशि अनेकं प्रकार से अरिष्टश्रद होती है उसमे अवश्य 
निधन होता है । 

उदाहरण-( क }) भरण्यादि पंच सन्य नक्षत्रों (द्वितीय वं के नक्षत्रों) 
के प्रथम चरण मे वश्चिक राणि देह राशिदहै तथा वह्‌ सिहावलोक राणि थी 
है । उसी दशाचक्रमे ककं ओर मिथुन मण्ड्क तथा सिह मकंटी राशिहै। 
इनमे से यदि वृरचिक राशि पापाक्रांत हुई तथा ककं मिथन य सिहमेसेजो 
पाधपक्रांत हई तो वश्चिक मे उन राशियोंका अन्तर अत्यधिक अरिष्टश्रद 
होगा । इस दशाक्रम मे, मिथन राशि मण्ड्क के अतिरिक्त जीव राशिभीदहै। 
यहाँ मिथन पापाक्रांतदहा तो वृश्चिके मिथन तथा मिथुनमें वृष्िकका 
अन्तर निश्चय स मारक होगा । उपरोक्त नियम ७ के अनुसार मंगल बा बुध 
सप्तमस्थहोतोवहांकी राशि मारक होतीदहै। अब यदि यहां मंगु ओर 
बुघ वर्चिक ककं सिह या मिथुन मे सप्तमस्थहोतो ककं की दशा में निश्चय 
से निधन होगा, वृश्चिक गौर मिथन राशि होने से निधन घंशयात्मक होगा, 
बयोकि स्वस्वामियुत राणिमें ( पापाक्रांत होने पर भी ) निधन सशयात्मक 
होम, क्योकि स्वस्वामियुतं राशि में ( पापाक्रत होने पर भी ) निधन संश- 
याट्मक होतादहै। यदि सप्तममेंकक राशिहो ओौर चन्ध्रमा अष्टमस्थहो 
अर सप्तममें बुधो तो कक तथा सिह ये दोनों रशि विशेष 
अररिश्टग्रद होगी । 

( ख ) भरण्यादि पंच नक्षत्रों के चतुषं चरण मे ककं राशि मण्डूको तथा 
ह्‌ राशि है। वहाँ सिह मकटी तथा मिथन भण्डुकी राशिदहै। ककके 
षापाक्रातं होने पर ककं राशि विशेष अरिष्टप्रद होगी ।. 

( १२) यदि निम्नलिद्ित रालि्यां पपक्रांवहों तो उन्म विशेष 
अरिष्ट होता है। इमहे मारक राशि समन्नना चहिए । 


परिशिष्ट "व १९३ 


( क ) अश्विन्यादि दस सथ्य नक्षत्र प्रथम (वं के न्त्र) 


३ ९ १३१ के द्वितीय चरणं 
अश्विनी कत्तिका, पुनर्वसु, अश्लेषा, हस्त [ की शा मे वृश्विक 
२ १९ २१ २५ २७ [ कक, मिथन, सिह 


भरणी, मृर उश्वाढ्‌, १० भाद्र, रेवती | राशि कौ दशाण । 


( ख ) भरण्यादि पंच सव्य नक्षत्र ( द्वितीय वगं के नक्षत्र ) 


के प्रथम चरणकी 
२ + १४ २९ | महादशा मे वश्चिक 
भरणी, पुष्य चित्रा, प०्षा, उण्भाद्र ॥ ककं, मिथुन, तिह 


राशिकी दशाः । 
(ग ) भरण्यादि पंच सम्य नक्षत्र ( द्वितीय वं के नक्षत्र ) 
के चतुथं चरणकी 
२ ~ १४ २० २६ ) दशणाभों में ककं, 
भरणी, पष्य, चित्रा, १० षा०, उण्भाद्र, | मिथन, रिह 
राशि की दशां । 


(ध) रोहिण्यादि चार अपसल्य नक्षत्र ( लृतीय वगं के नक्षत्र ) 
ट १० १६ २२ के प्रथम चरण की दशां 
रोहिणो, मधा, विशाला, श्रवण 1 मे धनु,सिह, ककं कीदशस 

( डः ) रोहिण्यादि चार नक्षत्र के चतुर्थं चरणमें सिह, ककं, कन्या 
को दशाए । 

( च ) मृगशिरादि अष्ट नक्षत्र के तृतीय चरण में सिंह, ककं, कन्या, मीन 
की दशाए । 

( छ ) मण्डूकी ककं मे यदि राहू हो अथवा उसका अधिपति राहु के साथ 
होतो करकं निश्चयसे मारक होता है। 


( १३) कालचक्रे कर्कं राशिपर विशेषध्यात देना बा्िए। कषा 
क्रन्त ककराशि यदि माष्डूकीया मर्कटी राशिद्ो भौर वही यदिदहया 
जीवराशिह्ौीतो वह निण्वयते मारक होती दहै भौर यदि उसमे शुक्रवेडाहो 
तो उसके मारक होने मे कोर संदेह नहींदै। लेदकने पापाक्रान्तं माण्डूकी 
या मकंटी ककं राणि अनेक जातको का निधन होनापायाहै। 


१९४ लघुपाराशरी भाष्य 


( १४ ) निम्नलिखित नक्षत्रों की दश्ाए प्रायः निरापद होती है । 

(क ) अश्विन्यादि टश नक्षत्रों के प्रथम चतुथं चरण मे कोई विक्षप नहीं 
ह तृतीय चरण मे केवल मेष सिंहवलोक राणि है। 

( ख ) भरण्यादि पंच नक्षत्रों के हितीय चरण में मेष सिंहावलोक है गौर 
तृतीय चरण मे वृश्चिक सिंहावनोक अरिष्टश्रद है । शष निरापद है । 

( ग) रोहिण्यादि चार नक्षत्रों के तृतीय चरण मं मेष तथा द्वितीय चरण 
मे वृश्चिक सिंहावक्लोक दै । शेष निरापद ह । 

( घ ) मृगशिरादि अष्ट नक्षत्रोंके प्रथम चरण की दशाएुः विक्षेष विहीन 
हं । चतुथं चरण में मेष, तृतीय मे वुर्चिक तथा द्वितीय मं मेष तिंहावलोक है, 
इनमें कोई माण्डुकी या मकटी राशिनहींहै। 

(ड) विना विक्षेपका अथं फि जातक क्रा जीवन बिना विक्षेपके 
चरता रहेगा गौर जातक दीर्घायु हो सकेगा अर्थात्‌ अन्य कोई राशि अधिक 
पापाक्राति न हुई तो जातक उस नक्षत्र की अपनी भोग्यायु पूर्णं भोगेगा । 

( १४५ ) जिन राशियोँका शुभफल ( ( अरिष्ट ) ऊपर कहा गयादै 
वहू फल राशिके दशारम्भ में अथवा अरिष्टप्रद मण्डूक, देह, जीववा 
विंहावलोक रागिके अंतर्मेहोतादहै) 


उदाहरण कुण्डलि्यां ( मारकं दा ) 


निम्नलि्ित जन्मकुण्डलिया गोलोकवासी ( गत ) व्यक्तियों की कुण्ड- 
लिया ह । विंशोत्तरी दशानुसार जिन ग्रहमं जतिककी मृत्यु हई उसका 
उल्लेख कारणसहित कुण्डो के साथ दिया गयाहै। मारकं ग्रह की महादशा 
( जिसमे मृत्यु हुईं ) के अतिरिक्त जन्म गौर मरणके बीचकी दशागोमे 
भी अरिष्ट आएहोगे पररेसे अरिष्टोंका इतिहास लेखकके षास नहींदहै, 


नोट--कालचक्र कौ विस्तृत विवेचना तथा कारक मारक तथा सांसारिक 
( स्वरी, पुत्र, धन आदि के विषयमे ) फल जानने के किए लेखक की 
ज्योतिष सम्बन्धी दूषरी पुस्तक “फक्त ज्योतिष में कारचक्र ' देखना 
च"हिए जिसमे समस्त दशा अन्तरदशादि की सविस्तार, सोदाहूरण 
विवेचना की गई है ओर तत्षंवंधी अनेक सारणियां दी गर्ईदहै। 


केवल मरणकाल का समय मिल पाया है । रेषा षंभवदहै रि बीचमेभीभल्प 
अरिष्ट आये हों ओर जातक को मरणतुल्य कष्ट देकर पार कर गए हों । वहां 
केवल उन्हीं मारक ग्रहों की विवेचना की गई है जिम उस्र कुण्डली के जातक 
की मृत्यु हई है । विंशोत्तरी महादणा के साय-त्ाय कालचक्र की राशिदशा का 
भी यहां उल्लेख कर दिया गया टै । 


सं. १६१२ चं. क. १ शनौ इश ४३.४२ हप चतुय चरण 


| +न णी "व्र उ) 


५८ वषं की आयु में विशोत्तरो शति 
की महादशा में निधन हुआ। शनिके य ० स # ¢ ५ ङ" म 
पूवं प्रबल मारकेश शक्रकौी दशा थी। 
शनि ततीयेश होकर पपी है । बृहस्पति 
शनि की राशिमंहै ओर शनि को 
बहुस्पति पणं दष्टि से दे रहा दै 





इसलिए शनि का मारकेशसे मम्बन्ध दै । 


मारकंस्सहं सम्बन्यात्‌ निहता पपङृत्‌ शनिः । 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वानि भवत्येवन संशयः ॥ 


य्ह शनि बृहस्पति की महादशा कोर्लांव करस्वयं मारकहो गयाहै। 


क 


काचक्रांतरगत मण्डुकगति्तनक ककं राशि में निधन हुआ । मण्डूक 
राशि वा उका अधिपति यदि षपायाक्रन्वहो तो उकम निवत होता है। 


सं. १६२६९ श.श. १३य१्‌.षा. ३ चरण 

विशौत्तरी राहू को महादशा शुक्र [य ५. 

के अन्तर में ४६ से ५० वषं की अवस्था 
मे निधन हुञजा । तुृतीयेश सूर्यं के साथ 
होने ते राहू पापीहो गया । द्वितीय 
मे बंठनेसे वह मारकेश हो गया। 
उसके साथ दादशेशदहै इसलिए राहू- 





शुक्र कायोग मारक योगद । द्वितीये द्वदशेशक्रा योग मारक योग हुता है 
यदि द्वितोयेश मारक्ेयहो तो, 


१९६ रुधुंपाराशरो भाष्य 


कारुचक्र दशामं कभ्या राशिर्मे निन हूमा। कन्या यहां जातक की 
जीवराणि है । जीवशाशिर्मे पाप प्रह होने से उसमें निधन होतादहै। 


स. १६२६९ भा १३१.षा. ३चरण 


विशोत्तरी राहु की महादशा में 
निधन हभ । राहु तृतोयेश के साथ होने 
से पापी हुभा। राहू द्वादशस्थ हकर 
दादशेश है। बृहस्पति भवत्यन्त पापी 
(-- अष्टमेशदहै। वहू षष्ठस्य होकर पूणं 
शु. दृष्टिसे राहुको देखरहादहै । द्रादशेश 






अष्टमेश का पापगत योग मारक योगहै इसलिए जातक का राहु में बृहस्पति 
के अन्तर में निधन हभ । 


कालचक्र दशा मे माण्डूकी ककं राशि मे निधन हज । ककं का अधिपति 
चन्द्र रह मृखमे है, भस्तु यहां मण्डूक राशि मं निन हजा। 


सं. १६१८ भा. कृ. € इष्ट ६।/५५ 


विशोत्तरी शनि की महादशा ममे 
मृत्यु हई । इस कुण्डली में शुक्र बृहस्पति 
दोनों कड्‌ भारकेण है । शनि षष्ठेण हो- 
कर पापी टै । शुक्र तथः बृहस्पति उसका 
इन दोनोंसे स्थान क्म्बन्धदहै साथही 
अष्टमेश मंगलमसि भी सम्बन्ध । वहू 
दादशस्थभी है इसलिए यों पापी श्नि 
प्मारकेशों के सम्ब्रन्धसे सभी मारकेणो को राध कर स्वयं प्रबल मारको 
हो गयाहै। शनिके पूर्वकी सूये, मगल, बृहस्पति को दशाएं अमारक 
हो गई । सूर्य मंगल के साथ यदि शनिन हीतातो य दशाएुं अररिष्टप्रद 
होती । बह्स्प्तिरुथ नटतातो व्हुनिश्चयसे मारकं होता मंगल सू्ंके 
सहयोग से । | 


र 


द 






५ 
इ 
१ 





पाराल्ष्ट धव १९७ 


कालचक्र मे यहां मीनं जीवराशि है । उसका स्वामी तीन पापग्रहो ते युत 
है। इसलिए मीन राशिकी दशामेंमृत्युहूई। पापी जीवराणिमे मृत्यु 
होती 8 । 
सं १६४१ ज्ये. कृ. ४ इष्ट १०।० 


विशोत्तरी मंगल की महादशामें 
३३ वषं मे निधन हभ । 

यहाँ मंगर षष्ठेण एकादशेश होकर 
तथा नीचस्थ होकर अत्यधिक पापीहो 
गथा है। वह प्रबल मारकेश जहस्पति 
के साथ है । वृहस्पति मारकं स्थानस्थित 


होने ते प्रवर मारकहो गयादहै। मंगल पर अष्टमेशशनिकी भी दृष्टिहै 

रेकी दशा में मंगर अत्यन्त पापीहो गया । पापी षष्ठेश, सप्तमेशका योग 

मारकं योग होता है (देखिए कपर मध्य पाराशरी) इसलिए वहस्पति के पूवं ही 

मंगल मे निधन हुआ। मंगल बृहस्मतिका मिन्रभी टै ! वट्‌ भपने नीच्या 

से२ राशि अगे, चन्द्रमा नीचे से 0के राशि आगे, अष्टमेश शनि नीचस्थान 

से १ राशि अगे है । यह अल्पायु योग है ( देखिए कपूर उच्वांशवश आयु) 
सं १६२४ इष्ट ३/० उ. भा. सु. ३/० 

विशोत्तरी वहस्पति की महादशा 
बहस्षति के अन्तर मे निधन हुआ । सूयं 
से मंगल तक को दशा बीत गई। 
बहस्पति द्वादशेश होकर मःरकेश शुक्र 
के साथदहै। 

"लग्नात्‌ व्ययद्वितीयेशौ परेषां 
साहवर्यतः' के अनुसार बृहस्पति शृक्रके 
वाहचयं से स्वयं मारकेश हो गया है । शुक्र दोहूरा मारकेश है । वह्‌ ह्ितीयेश 
तथा सप्तमेश है । उसके स।हचयं से बहस्पत्ि भो मारक हो गयाहै । बृहभ्पति 
की दशा के वं ओर किसी मारक को दशा रहींथी। 

लग्नेश मङ्गुल नीचस्थदै, अष्टमेश भी वहीदहै। चन्द्रमा नतन उच्च 
नीव के बीचमेदहै। इन तीनों ने मिलकर ४०, ४५ युदा । 

( देखिए उच्चांशवश आयु प्रकरण ) 








१९८ कघुशराशरी भाष्य 


सं. १८८६ पौष कृ. १ आर्द्रा १ 


विशोत्तरी शुक्रकी महादशा में 
८७ वषं की मायु मे निघ्न हमा । 
जन्मे राहुसे केतुतककीदशा बीत 
गई। कुण्डलोमे शक्र ओर बृहस्पति 
मारकेश है । सूर्य मंगल शनि पापीह। 
बृहस्पति मारकेश तो ह पर उसका किसी 
पापीसे या द्रदक्ेश से यान्य मार- 
केश से सम्बन्ध नहीं है इमकिए्‌ वह ( बृहस्पति ) मारक नहीं हमा ( देविए 
भ्र मध्य पाराशरीके मारक नियम ) शक्र मारकेणदहै मौर वहु द्वादशेश 
५ के साथ है भौर उवपर मंगल की दृष्टि ही नहीं वरन्‌ मंगल ( अष्टमेश } 
कं गृहम भीदहै। षष्ठश की उख परर दृष्टिभीहै। वहु मंगल गष्टमेशसे 


सम्बन्धित भी है। अस्तु शुक्र ही मारकेश दहै। कपुर उच्चांशवश आयुर्दाय 
प्रबल है। 





कालचक्र म माण्डूकी राशि ककं मे निधन हुआ । यहाँ ककं माण्ड्की है 
ओर उसमें राहु बंडाहै। 


स. १९२६ आ. मु. १२ इष्ट १८/०५ 

विशोत्तरी राह की दशा शुक्तके 
अन्तर मे निधन हुआ । जन्म मे शुक्र, 
सूयं, चन्द्र, मंगल की दशाएं बीत गई । 
जन्मकारमं शुक्तर्मे मारक का अन्तर 
बीत गयाथा। अन्य मारक नहींहै। 
राहु वृतीयेश सूयंके साथ पापीदहै। 
द्वितीयस्य होने से स्वयं मारकेणहै। 
द्रादशेश शुक्र के सायहोनेसे राहुमारकहो गया है। राहूमारकेश है (देखिए 
कपुर मध्यपाराशरी के मारक नियम) । 





कालचक्र दशा मे यहा ककं राशि देहूराशि है मर साथमे मष्डक राशि 
भीहै। क्कंराशिमेदो पापग्रह भो हैं । कालचक्रानुसार यहाँ ककं राशि 
भरबल मारक है । इसकी दशा में निन हा । उच्चांशवक मायु मध्यमायु है । 


परिशिष्टे शव १९९ 


४ सं. १९५३ उ. षा. २ चरण 


राहुकी महादशामें राहूकेही 
अन्तर में निधन हुजा । षष्ठस्य षष्ठेण 
पापी राहु पर मारकेश बृहस्पति की 
पृणं दृष्टि है । राहु मारकेश से सम्बन्ध 
कर रहा है । इसलिए राहु मारकही 
गयाहै। राहूके पहले कोई मारक 
नहीं आया । 





कालचक्रं सिहावलोक गति में निधन हुभा। 
सं. १६४५ माघ कृ. ११ चित्रा १ 


विशोत्तरी बृहस्पति के अन्तर में 
निधन हआ । मङ्गल राहु कौ दशाके 
बाद गुरुकौी दशा आरई। कुण्डलीम 
कोई मारकेश संज्ञक मारक नहींदहै। 
बृहस्पति षष्ठे है उसके साथ द्वितीयेश 
दादशेश है । इसलिए वृहस्पति मारक 





हो ग्याहै। द्वितीये, द्वादशे षष्ठेण का योग अनिष्टकर है । 
स. १९०३ आ. कृ. २ इष्ट ५३।३२ 


विशोत्तरी राहूमे बुध के अन्तर 
मे निधन। त्त वषंकी आयु मे। 
जन्ममे वृध वीत गया। शेष कोई 
मारक नहीं । ह्वितीयस्य राहू मारकेश 
है ओर उसका संबध द्रादशेशण सह 
तथा अष्टमेश वृहस्पति की उस धर 





पणं दृष्टि द । भस्तु, राहु मारकहोग्याहै। 


परिशिष्ट “ष्टः 
लग्न, भावे वा गृह क विवेचना । प्रह की दृष्टि ¦ 
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लग्न भाव वा गृह की विवेचना 


फलित ज्योतिष की प्रचलित परिपाटी के अनुसार जातक-ग्न वह्‌ राशि 
है जो जन्मकालिक-दष्ट पर जातक के प्व क्षितिजमें स्पशं कर रहीहो। उम 
राशि का जितना अंश क्षित्तिजमे स्पशं कर रहा हो वह र्न स्फुट होगा। 
समस्त राशियां पूरवंक्षितिज से ऊपर दश्यगोल मे उदित होते दीख पड़ती रहँ 
जिस प्रक्र स्यं उदित दीख पडता है । इसलिए दृष्टकाछ में जिस किसी राशि 
का जितना अंश पूवक्षितिज सं ऊपर जा चुकाहोताहै वही उम समय का 
लग्नस्फुट होता है । सूयं राशियोंमे गमन करतादहै भौर राशियोमें ही रहता 
है,दइसलिणए सूर्योदय काल में सूयं जिन्न राशि के जितने अंश पर होगा उस समय 
जातक का रग्नस्फुट सुयस्फुट तुल्य होगा । ओर उस समयकी सू्यंराशिही 
खग्नराशि होगी । राशियां व्तृलाकार ह! इसकिए उनके किसीभी्गगका 
किसीभीस्थानसे समानन्तर समय पर क्षितिज पर अना सम्भव नहीं। 
सस्रस्त बारहो राशियों का अश ३६० होतादहै बौर २४ नाक्षत्रिक घण्टों मे 
यह ३९० पुराहो जातादहै। इय गणना के अनुसार राशि का १० लगभग 
४ मिनटका होतादहै ओौर ३० अर्थात्‌ एक राशिका २ घण्टा उदित काल 
होता है पर च्‌ कि राशिर्यां (क्रांतिवृत्त) वतुंलाकार है, इसलिए पृथ्वी के प्रत्येक 
स्थाप से राशि का उदयमान भिन्न-भिन्नहोनादहै। इम अन्तर को चरान्तर 
कहते है । पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश पर राशियों के उदयमान मे अन्तर जानने 
के लिए स्वदेशीय पञ्चाद्धोंर्मे चर सारणी तथा उसके उपयोगकी रीतिदी 
रहती है । काशी के पञ्चाल मे चर शुद्ध किया गया काशीके राशियोका 


उदयमान दिया रहता है जिप् परसे इष्टकाल के क्गनत्फुट का पता कग जाता 
है) पत्रों में सायन तथा निरयन लग्नसारिणीभी दी जाती दहै। 


भावया गृह खगोलीय परिभाषा है । जातक का लग्न-स्फुट स्थान जातक 
के पूवक्षितिज तथा क्रान्तिवृत्तका सम्पात है। इस सम्पात पर जो राशि 
होभी वहु उस समय का जातक का लग्न होगा । लग्न-स्फुट स्थान से ऊपर 
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पश्चिम की ओर १८०० तक आकाशका दृश्य गोल है तथा उसके आगे १८०० 
भदश्य गोल है तथा लग्नस्फुट से १५० ऊपर पश्िम अर्थात्‌ जातक के प्व 
क्षितिज से १५० ऊपर दृश्य गोल में तथा १५० नीचे ( क्षितिज से नीचे ) 
अदृश्य गोलाद्धं मे जातक का प्रथम भावदहै। इसका दसरा अथं यहुहै रि 
लग्न-स्फुट मं १५० घटाने तथा उसमे १५० जोड़ने से प्रथम भाव कीसीमाहो 
जातीदहै। फिर उस्म ३० जोडते चले जाने सें द्वितीय तृतीय भाव बनता 
जाता है । इस गणना के अनुसार लगन की राशि तथा प्रथम भावं दोनों समान 
वस्तु नहीं रहते । कग्नबिन्दु पर यदिकिसी राशिका भाग १५ होतो वह 
राशि प्रथम भावमं पूरी मट जायगी अर्थात्‌ रेसी दशाम कभ्नरशि तथा 
प्रथम भावयेदोनों एकहीही जागे । छग्नस्फुट यदि १५८०से कमह 
तो वहु जितने अंश कम होगा उतने अंश को उसके पश्चिम की राश प्रथम 
भाव { दृश्य गोलाद्धं ) मं भा जाएगी । यदि लग्नस्फुट १५० से अधिक हुभा 
तो प्रथम भाव में उसे पवंकी राशि अदृश्य गालद्धंमें आ जाएगी गौर 
लग्न का १४०सं अधिक वाला अंश दृश्य गोलाद्धमे द्वादश भावमें चटा 
जायेगा । इस तरह किसी राशि के १५. लग्नस्फुट के अतिरिक्त अन्य सभी 
दशाओं मे भाव तथा राशिस्फुट एक नहीं रहता । प्रत्येक भाव मेँ दो राशियों 
के हिस्से आ जतिदहै। फटदेश मे भावों का अपना निज कोई स्वामी नहीं 
हाता । उनकास्वामी वहीहोताहै जो राणि उस भावम होच्‌कि एक 
भावम दो राशियोका भागकल्गा रहतादहै इसलिए प्रत्येक भावकी दो 
राशियोंकेदो स्वामी होने चाहिए । पर फलित मं एसा नहीं माना जाता है । 
लग्नस्फुट से तीस-तीस अंश पर जो राशिस्पुट हो उसे दही भावाधिपति मानते 
है चाहे वहस्फुट १०एकही मंशकाहो किसी एकं जातक का लग्नस्पुट 
१० मेषहो ओर दुसरे का २९० मेष तो भावों की गणनाके अनुसार प्रथम 
जातक के प्रथम भाव में दृश्य गोलाद्धं में क्षितिज से ऊपर मेष का १० तथा 
मीन का अन्तिम १४० छगा होगा . तथा अदृश्य गोलद्धं में मेष का १४० चला 
गरा होगा । जब कि सरे जात्तक के प्रथम भावमे मेष का अन्तिम १६८ तथा 
वृषके आरम्भका १४० रहेगा फिर भी दोनों जातकोंके प्रथम भाव का 
स्वामी मेष राशिका ही स्वामी ( मङ्गल ) मानाजाताहै दसप्रकार की 
भावरस्फुट कौ परिपाटी आर्षं नहीं है । जंमिनी ऋषि भावस्पफुट को नहीं मानते । 
उनका समस्त फलादेश केवल राशिवश है । जन्मस्मय जो राशि पर्बक्षितिज 
मे लगी हो वही जातक लग्न है । यहां लम्नस्फुट चाहे जितना अंशो काहो। 


२०२ लधुपाराणरी भाष्य 


इसलिए जंमिनीय ऋषि की फलदेश परिपाटी भधिक वज्ञानिक है । वहू नक्षत्र 
मंडल से ही सम्बन्ध रखती है । 

पाश्चात्य ज्योतिषी लगनविन्दु से ३०० नीचे भद्‌श्य गोलाद्धंमे प्रथम भाव 
कीसीमा मानते हैँ । यह्‌ ३०८ विषुवांशीमेंहोतादहै। इश्च परिणटी के अनुसार 
प्रथम भावका आरम्भ तथा ष्ठ भाव का अन्त जातक का पूरा अदृश्य 
गोलाद्धं है तथा सप्तम भावके आरम्भ-स्थान से लेकर द्वादश भावके अन्त 
तक धुरा दृश्य गोरद्धं है। छग्नविन्दुं से लेकर प्रत्यकं ३०० विषुवांश तुल्य 
राशिसेक्रमसे प्रथम द्ितीय भादिभवोंको गणन। की जाती है भारतीय 
रीति से जातक का अदृश्य गोलाद्धं प्रथम भावके अद्धं भागसे आरम्भटहोकर 
सप्तम भाव के अद्धं भाग तक तथा दृश्य गोलाद्धं सप्तम भाव के अतिम अद्धभाग 
से लेकर लग्न के प्रथम अद्ध भाग पर जाकर समाप्त होता है । इस प्रकारदो 
परिपाटियों की भाव (गृह) सीता बिन्न-भिन्नदै। पाश्चात्य परिषाटीमेंभी 
वही दोष है जो भारतीयमे । वहाँ भी एक भावमें दो-दो राशियां भा जाती 
है । इसके अतिरिक्त यदि काई दूसरी भावस्पष्ट की परिपाटी भी अपनाई 
जवि तो भी उपरोक्त दोषहोगा ही क्योकि भौगोलिक मिधित खगोटीय 
परिभाषामे नक्षत्रोंको पल्मिष्रा पूरी-पूरी अटाई नहीं जा सक्ती तथा 
नक्षत्र गोर तथा खगेल की परिस्थितियों फलादेश मे समानान्तर नहींका जा 
सकतीं । इसलिए लेखक का मतहै फिभा (गृह्‌) स्पष्ट की परिपाटी, ग्रहो को 
संधि मे जाना आदि बातें आकाशीय दष्ट से समीचीन नहीं । उसका मतदहै 
किं लमग्नस्पष्टकी राणिही प्रयम भावै । लेखक के इस मतम तथ्य यहदहै 
कि सभी ग्रह वृथ्वी पर अपनी रश्मि (गोज) राशियों या नक्षत्रों के ओज के 


साथ देते रहते ह । 
फलित ज्योतिष. मे प्रत्येक भावके साथ जातक के जीवन को विशिष्ट 


परिस्थितियों का सम्बन्ध भो जोडा गयादहै। प्रथम भवे शरीर का, टहितीय 
से पतक धन वा कुटुम्ब का, तृतोयसे भाई तथा परक्रम का, चतुर्थं से मात्‌- 
सुख, भवन आदि का, पंचम से संतान, विद्या, बुद्धिर आदि का विचार क्रिया 
जाता है । इप्रका विचार जातकग्रन्थो म सविस्तार कियागया है। पर नक्षत्र 
दशाप्द्धति मे उपरोक्त भावो के अधिपति से उपरोक्त भाव का विचार नहीं 
शिया गया है उसमें केवर शुभ-अशुभ सज्ञा दी गई है । विशोत्तरी दशापद्धति 
में एकादश स्थान का अधिपत्ति भी इसका यह्‌ अथं नहीं कि एकादश 
स्थाने का अधिपति आयका सवदा नाश करनेवारखा है जातक फलदेशमें 
एकादश गृह मे यदि को प्रहु उच्चस्यहो वा उसका अधिपति उच्चस्य वा 
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स्वगृही होतो आयका योग करतादहै पर विशोत्तरीदशा में उसका अधिपति 
यदि त्रिकोणपति से सम्बन्ध न करेतो वहु अपनी दशा में अनिष्ट फल ही देता 
है चाह वह्‌ स्वगृही वा उच्चस्य ही हो । इसक्ए जातकफलादेशपद्धति से 
जित प्रह का फल जिस भावके फलके अनुसार होतादहै दशाषद्तिमें वह्‌ 
शुभ अशुभ होकर उक्ती भावके अनुरूपही फलका देगारेक्षा नहींहै। 
इसखिए जाततकफलदिश परिपाटी मे भावोका जो भावं तुल्य फल होतारहै, 
दशा परिपाटी मेँ उसका फल दुसरे प्रकार का इष्ट वा अनिष्ट रीतिसे होता 
है। जातकफलादेश एक प्रकारसे स्थायी फलादेशटहै भौर दशाफलदेश 
तात्कालिक शुभाशुभ फलादेश है । वहु अनुकृर तथा विपरीत वातावरण का 
द्योतक मात्र है। इसलिए जातकपद्धति में भावों की संज्ञागों के अनुसार भावों 
का फल होता है पर एसा दशापद्धतिमे नहीं है। दसलिए दशापद्धतिमे लगन 
को प्रयम भाव, क्गनसे द्सरी राशि को द्वितीय, इस रीति से मनना चाहिए । 
वहा सधि कौ कल्पना करना समीचीन नहीं । सारांश यह है कि लवुपाराशरी 
मे जहां लग्न, द्वादश, पचम आदिभावोंकी षज्ञा है उन्हे क्ग्नराशि को प्रथम, 
उससे दूसरी को द्वितीय आदि मानना चाहिए, प्रचलित भावस्पफुट परिपाटी के 
अनुसार नहीं । उप्र प्रन्यमेक्हाभी गयादहैकि भजा ब्रूमो विशेषतः अर्थात्‌ 
प्रसिद्ध प्रचलित परिपाटी से भिन्न इस ग्रन्थ की संज्ञाएंहै। 

भावों की कल्पना ज्योतिष-फलदेश का अधार बन गर्हं है। समस्त 
जातकफलादेशपद्धतियो मं इसकी अनिवायं मान्यता है इसलिए सकी विशेष 
विवेचना आवश्यक टै । आधुनिकं भारतीय परिपाटी के अनुसार जातेक व्रथम 
भाव को सीमा लग्नबिन्दु से ऊपर नीचे १५ तक है । अधःयाम्योत्तरवृत्त 
उसके चतुथं भाव का मध्य भाग तथा याम्योत्तरव्तत या मध्याह्न रेखा उसके 
दशम भाव का मध्यभागदहै। 

पाश्चात्य भाव गणना के अनुसार प्रथम भाव पुरवंक्षितिज से नीते ३० 
तक, अवःयाम्योत्तर वा मध्यरात्रि रेखा उसके चतुर्थं पंचम भव को सन्धि, 
याम्योत्तरवृत्त या मध्याह्न रेखा उसके दशम एकादश भाव की सन्धि तथा 
लभ्नस्फुट स्थान वा पूर्वीय क्षितिज दवादश तथ। प्रथम भावकीसंचिटहै । लेखक 
के मतसे जो ( जंमनीयमतदहै) जातक के पूरवंक्षितिज ( गभं क्षितिज) 
तथा क्रति सपाह पर रहने वाली तात्कालिक राशिका २०८काचविस्तारदही 
प्रथम भाव है। अर्यात्‌ किसी भी समय लम्नविन्दु पर रहने वादी पूरी राशि 
उस घमय का वहु प्रथम सवदै, वहु बहि दश्यगोलमे छभ्नजिन्दु से ऊपर 
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जितने भी अंश जाये वा अदुश्यगोल मे उसका जहां तक फलाव हो । इन तीनों 
गणनार्भोमे से उपरोक्त दो गणनार्मोमे भावव गृह उसके जन्म कालिक 
पृथ्वीपरत्व से आकाशीय स्थिर स्थानदहै। अर्थात्‌ नियत स्थानदहै पर राशि 
उसमें चर है । जंमनीय मतानुकृल स्थान (भाव) चल है उसमे राशि का स्थन 
अर्थात्‌ नक्षत्रगोल का स्थान स्थिर दटै। जहां ग्रहो का खगोलोय स्थान (भाव) 
परत्वसे हौ फलादेश कहना या जानना हो वर्ह भावगणना के अनुषार तथा 
जहाँ प्रहोका फल भावों के अधिपतिके अनुसार जाननादहो तो वहां राशि 
को ही भाव मानकर फल जनना चाहिए । दशापद्वतिमे प्रहोंका किसी 
विशिष्ट भावमें रहने मात्रहीषा फल नीं माना जता, वर्ह राशियों के 
स्वाभियों का विशेष विार किया जाता टै । इसलिए वहां राशि प्रधान है। 
भाव-सोमा प्रघान नष्टींहै। 

ग्रह एक दूसरे से स्थान तथा दृष्टि प्म्बन्ध से सम्बन्धित होते है । विशो- 
तरीदशापद्धति मे जहाँ सप्तम, दवादश, त्रिकोण, चतुरष्टमान कहा है उसका 
तात्पयं विचाराघ्ीन ग्रह से उससे सम्बन्ध करने वाते प्रहु की भंशाध्मक दूरी 
से है । उसको गणना इस प्रकार समक्षनी चाहिए । 

सप्तम दुष्टि--ग्रहस्पष्ट से १८९० जोड़कर जो राश्यादि स्पष्ट हो उस 
राश्यादि स्पष्ट वाली राशिविशेष मे जो ग्रह॒ बेठाहो वहु विचारणीय ग्रह॒ से 
सप्तम कहा जाएगा । एेसी स्थिति में वे परस्पर दृष्ट कहू जायेंगे । 

तृतीय दृष्टि विचारणीय प्रह के स्फुट मे ६०० जोड़ने पर जो राश्यादि 
स्पष्टो, उस राशिमेजो कोर प्रह बढा हो वहु विचारणीय ग्रसे तुतीयस्थ 
दुष्ट कहा जाएगा । 

इसी प्रकार चतुः का गयं द्रष्टा ग्रह से ९०८ दूर वाली राणि,पंचम=१२०९, 
नवम-२४००दशम-२७००अष्टम-२१०० इसकी तालिका नीचे दी जती है । 
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दशाम प्रींके स्थान-सम्बन्ध राशि-सम्बन्ध है, प्रजक्ित भाव्र-सम्बन्छ 
नही । जो प्रह ट्कही राणिमे शोते हवे स्थान-सम्बन्धित होतेदहै। 


१. 


१ 


€ © ९४ 


४ 5 


९ 
१० 


११. 


१२ 


कि कि 4 9 
परिशिष्ट चच' 
द्वादश माब स्पष्ट की रीति 
श्रीपति, केशव गौर नीककठ आदि आधुनिक विदो की पदति-- 
लग्न स्पष्ट ऋण-दशम स्पष्ट-शेष -- ६ प्रथम षष्ठांश इस षष्ठांश । को ३० 
मे चटाने से हितीय षष्ठांश बन जायगा । या दशमस्पष्टमे ६ राशि जोडनेसे 


चतुर्थं स्पष्टष्टो जातादहै। फिर चतुथं स्वष्टमे लग्न स्पष्टको घटाने परजो 
शेष हो उसका षष्ठांश हितीय षष्ठांश होगा । 


लग्न स्वष्ट ¬+-दितीय षष्ठांश--प्रथम भाव की संधि । 


, प्रथम भाव संधि मे द्वितीय षष्टांशण जोडने से-दितीय भाव का मघ्य 


, दितीय भाव मध्य ¬ दितीय षष्ठांशसे-तीय भाव की संधि । 


. दवितीय संधि ~+-द्वितीय षष्ठांशनतृतीय भाक मध्य । 
+ न्तुततीय भाव की संधि। 
„ चतुथं भाव मध्य । 


. तृतीष भाव मध्य ~, , 
„ तृतीय भाव संधि ~+, 


चतुथ भावकी संधि ~+ ,, 
. पचम भाव मध्य ~ ,, 
कचम्‌ भाव की संधि, 
षष्ठ भाव मध्य -- ,, 
. षष्ठभाव को संधि „+; 
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. चतुर्थं भाव मध्य ~+ प्रथम षष्ठांण~चतुथं भाव की संधि) 


=पंचम भाव मध्य । 
न=पचम भाव की संधि । 
=षष्ठ भाव मध्य । 
्षष्ठ भाव की संधि । 
नवप्तम भाव का मध्य । 


ग्न सं उपरोक्त षष्ठ भावका मध्यवसंधिमें ६ राणि जोडते जनि षे 
ढादशभावपयंत, सब भाव व उनकी संधियोंका स्पष्ट बन जायगा । फिर 
एेसी भव कुण्डली बनाकर जो ग्रह जिस भाव मध्य तक स्पष्टहो बहु उस 
भावमे रहेगा ।. भावसे संधिस्पष्टसते उसभावकी संधिमे वा जाएगा) 
जातक फलादेश मे इसका म॑हत्वदै। जो ग्रह भविसंधिमेभाजतेदहैवे उस 
भावका फल देने में बलहीनदहो जाते । विशोत्तरी दशामेभी ग्रहोंकी 
दुष्टि, युति, योग, भाव कुण्डलीते भी ओकना बाहिए । कभी-कभी कोई 
भावेश जन्म, कुण्डली के जिस किसी भावमें किसी मृल ग्रहके साथ रहतादै 
भाव कुण्डलीमे दूसरे घरमे चले जानेया संधिमें भाजने से उसके साह्य 
क्षेत्र मे बाधा पड जाती दहै) 
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(कपूर जातक' फलादेश “अनुभूत योग' 
ग्रहो का प्रमाव स्थान 
(क) मंगज्-मज्जा, शनि-स्नागु, बृहस्पतिनबसा ( चर्बी ), सूरव॑च्जस्थि, 
शुक्र वीयं, चन्ध्रमा~रक्त, बुध~-चमं के स्वामी कहे गए हैँ । इनकी दशाम 
शरीर के तत्तद्‌ धातुओं पर प्रभाव पड़ता है । 
(ख) ग्रहो से निम्नलिखितं विष्षयो पर विचार किया जातादै। 

(१) सूयं से--विता, आत्मा, प्राप, आरोग्य, आसक्ति, लक्ष्मी । यह १, 
९, १० गृहकाकारकटै। 

(२) चन्द्रमा से-मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता भौर धन । यह 
४गृहुकाकारकदै। 

(३) मंगल से-- पराक्रम, रोग, गुण, भाई, भूमि, शत्रु, जाति । यह ३, 
६, गृहुकाकारकदै। 

(४) बुध से--विद्या, बु, विवेक, मामा, मित्र, बचन । यह्‌ ४, १९ 
गृह काकारकदटहै। 

(४५) बहस्पति से--बुद्धि, शरीर पुष्टि, पुत्र, ज्ञान । यहु २, ५, ९, १०, 
११ गृहे काकारकं है) 

{६} शुक्र से-- स्वी, वाहन, भुषण, कामदेव, व्यापार, सुत्र। यह ७ गृहं 
कांकारक्‌ है। 

(७) शनि से--आयु, जीवन, मत्युकारण, विपद्‌, सम्पत्‌ । यह ६, ८, 
१०, १२ गहकाकारकदै। 

(८) राहु से-- पितामह ( दादा } । 

(९) केषु से--मातामह ( नना })। 

(ग) शुक्र सातके, बुध बतुं, बृहस्पति पांचवें भावमेहो तो जातक को 
अरिष्टप्रद होते है, शनि अष्टम भावमेहोने से सर्वदा मनोरय पुरा 
करता है। 

परहो रीदशा मे ग्रहों के उपयुक्त विषयो पर प्रभावपडताहै। पया 

भंगल की दशा यदि पापी वयाअशुभहोतो उस दशाम भाई, चूमि, शतु 
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पर बुरा प्रभाव पडेगा । शुभहोने से इनसे लाभ होगा । हसी प्रकार उक्त दक्षा 
मे जातक के शरीर कीमज्जा परभी प्रभाव पड़ेगा। कारक ग्रह अकेले 
अपने कारक गृहमे होने पर शुभ नहीं माना जाता। 
(१) साधारणतया 
(क) विवाह तथा कौटुम्बिक सुख का विवार-द्ितीय तया सप्तम भाव, 
सप्तमेश तथा शुक्र से करना चाहिए । 
(ख) संतान युख का विचार-पचम, पवमेत तथा मंगल, बृहस्पति वे! 
(ग) धन का विवार- द्वितीय, एकादश, नवम तया इन 
गृहो के स्वामियों से । 
(ष) भ्राता, भूमि, पराक्रम ( उद्योग }--मंगल ते । 
(ङ) व्यसन, कला- शुक्र से । 
(च) यश, विद्या का विचार--बहुस्यति से । 
(छ) भाय के स्लोत का वि्ार-एकादश गृह तथा एकादतेण ते । 
(ज) नौकरी का विचार-शनिसे। 
(क्ष) राजकीय नौकरी का विचार-शनि तथा दशमेश, दोनों के 
समन्य से । 
विशेषं : जिस किसी भावम जिस किसी भावेश के साय षष्ठेश या अष्टमेश 
वाये दोनों एक साथ हों उस भाव का अनिष्ट अवश्यदहोता§। ये 
अष्टमेण षष्टेश नीचस्य होकर जिस किपी गृहम या जिष किती 
ग्रहके साथ रहते है उक गृहशम्बन्धी विषय तथा उप प्रहसम्बन्धी 
विषय मे बाधा अवश्य उत्पन्न करते ह । 
(२) पतुक धनप्राप्तियोग-- 
संकेतः--द्वि = द्वितीयेश. ल=कगनेश, नन्नवमेश अदि, दृदिट । दि (न 
द्वितीयेश पर नवमेश की पणं दुष्टि, -~वा, “= अन्योन्याभित 
सम्बन्ध, भकेटमे () = वही ग्रह यदि उश्वत्थ हो, नए० नवमे 
एकादेश कहीं भी एक धाथ बैटेहो। 
(१) नए = भाग्यवान कुल में जन्म । 
( २) हिन--दि/ष, द्वि“ भ = पतृक धनप्राप्ति। 
(३) र२मेंद्वियदि वह एकादलेशन शो। 
( ४) २ मे उश्बस्थ ग्रह । 
(५) २मेंभकेलाकेतु। 
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(६) रमे एनच। 

(७)र्मषए। 

(5८) रे्ैएतथा ९ हि = निज अजित धनप्राप्ति। 

(९) द्विए-दि-ए। द्वि“ ए = पैतृक धनप्राप्ति। 

( १० ) लद्वि, ल, दवि, ल « द्वि = अनायास धनप्राप्ति। 

( ११) ११ द्वि = पैतृक धनप्राप्ति। 

(१२) ्द्िन = गोदारा नवमेण की दशाम प्रर धन। 

(१३) १ दह्धित्था९ए = गोद द्वारा धन प्राप्त । 

( १४ ) ९ द्वितीयेश उच्वस्थ = पतृक धन । 

(१५) ९ द्विदा = धनप्राप्ति पर बदरं नष्ट । 

(१६) ल दह्र, लददि,ल ५“ दहि स्व अर्जित धनप्राप्ति योगया 
अनायास प्राप्तिं योग । 

( १७) ए, द्वि/ए, हवि “८ ए = इसमें अन्य जिस किसी ग्रहकायोग 
होगा उस ब्रह के गृह करके धन 
प्राप्ति होगी । 

(१८)२ब्‌, २ = पहु योग धननाश योग है । 

उपरोक्त योग संख्या ४, ५, ६, ७, पतृक धछनप्राप्ति योग है । 
( ३ ) विवाह तथा पारिवारिक सुखदुःख का विचार । 


( क ) विशोत्तरी महादशा मे मारकेश बृहस्पति वा शुक्र यदि मारक स्थानमें 
होतो दशारभमे स्त्रीके गतदहो जने का भय रहता है, विशेषतया 
बहुस्पति शुक्र के परस्पर दशान्तदशामे। 

( ख ) उपयुक्त दशारंभ के समय यदि गोचरमें णनिकी साढ़ेसाती रहीतो 
पत्नी परर विशेष अरिष्ट आता है बौर साथमे विविध भपदाएं भी) 

( ग ) निभ्नकलिचिते पुनविवाह योगै । 

( १) सप्तम में नीच प्रह था दवितीय म नीब ग्रह, 

( २) सप्तम में अष्टमेश वा हितीय में अष्टमेश, 

( ३ ) सप्तम या द्वितीय पर नीच प्रहुकी दुष्टि, 

(४) सप्तम या द्वितीय पर अष्ट्मेशकी दृष्टि, 

(५) सप्तमेश त्रिषडायमें पापी प्रह के साथ होतो पत्नीकेक्िषएि 
अरिष्टग्रद मात्र होता है, ( यहा पापी से तास्पयं प्रन्थान्तरप्रसिदढ 
पापी ब्रहदहि )। 
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( घ ) १,४,७.८,१२ स्थान गत नीचस्थ मंगल स्वरी काना क्रताहै.स्त्रीकी 
कुंडली मे यदि इसका परिहार हमा तो नहीं मारता। 

{ डः ) षष्ठश-सप्तमेष वा सप्तमेश-अष्टमेश के अन्योन्याधित योगसेस्त्रीका 
नाश होता है। 

(च) तुला मे अष्टमेश बृहस्पति अनेक विवाह का संभावित योग करतादै। 

{ छ ) केन्द्रमे नवमेश-सप्तमेश का परस्पर अन्योन्याधित सम्बन्धहो तो जातक 
प्रायः अविवाहित ही रहता है । 

{ ज ) सप्तम में शुक्र रुने से जातक कामी होता दहै, वहां शनि रहने से पल्नी 
अधिक उन्न वाली वा अनमेल या स्थला होती है। 

(क्ष ) सप्तम में मकर कुम्भकासूयं होतोस्वरी कानाश वा परित्याग 
सम्भव है । 

( ४ ) संतानाध्याय । 


लगभग १८ वषं से ५० ववं तक जातकं की सन्तानोत्पत्ति सामर्थ्य 
रहती है, इसलिए इन वषो के बीच विणोत्तरीदशा का संतनप्रसंग में 
विचार करना चादिए । साधारणतया जातक कुंडली के निम्न ग्रहोंकी 
महादशा में संतान होती है) संतानीत्पत्ति प्रसंग में जातक की पल्ली 
की कुंडली पर विशेष ष्यान देना चाहिए, संतानोत्पत्ति के समय पत्नी 
पर विशेष अरिष्ट रहता है । पुरुष के संतानयोग के समय पत्नी क्री 
कुडली मे यदि उस पर कोई शारीरिक अरिष्ट योग हूभा तो उक्ष समय 
संतान अवश्य होता दहै, अधिक अरिष्टह्ोने से संतन कष्टप्रद होती ह, 
दोनों की कुंडली मे एक ही समय में संतानयोग हो, गरिष्टप्रद नहीं, तो 
संतान का जन्म सुखपवंक होता है। 
( क ) निम्नलिखित विशोत्तरी की दशाओं में संतानयोग होता है 

(१) पंचमेश को छोड अन्य द्वितीयेश वा ादशेश की दशो मं। 

(२) रुगनेश वा भष्टमेश बृहस्पति, शकृ, बुध, चन्द्र तथा मंगल की मृ 
दशाओं में । इन ग्रहों मंगल से चन्द्र, चन्द्रसे बुध, बुघते शुक्र 
तथा शुक्र से बृहस्पति संतानदातृत्व प्रसंग मंक्रमसे बलीह,ये 
ग्रह यदि सप्तमेश, तृत्तीयेश वा एकादशेशभी हुए तो घंतानदातृत्व 
योग भौर बीदहो जाता दै। 

( ३ ) रग्न, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ स्थानंगत राहु की महादशा मं संतान 

होती है । इत राहु पर यदि रग्नेण वा अष्टमेशकी एणं दष्टि हरं 
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तो राहूकीदणामें संतान अवष्यहौतीदहै, राहु पर मंगलकी 
दृष्टिहोतोभीराहूमे। 

(४ ) पंचमेश दशमेश एक साथ कहीं बेठेहोंतो दशमेशकी दशामें 
भी सतान सम्भव दहै) 


(५) कभी-कभी षष्ठेश की दशाम भी संतान होती है। 
(ख) निम्नलिखित विश्षोत्त री दशाभो मे प्रायः संतान नहीं होती । 
( १) नीचतस्थ मंगल कीदशामे, 


( २) जन्म लन मिथन, द्वितीयमें मंगल होतोन चनद्रदशामें 
ओरन मंगर में संतान होती दहै। 


(ग) निम्नलिखित योग संतानहीन योग है । 
संकेतःः-- पं ०=पंचमेश, नी. नीचस्थग्रह्‌.|=दुष्टि यथा पअ = पंचमेश पर अष्ट- 
मेश की दुष्टि. १,२, ३८ प्रथम 
द्वितीय वतीय भादि भाव, ष नी 
पचमेश नीचस्य के साथ। 
(१)१ंनी, ५ मं ( धनुका) 
(२) पंनीतथा ५ मंक्क राकिका, 
(३) ५ नीतथा७नी 
(४) पंषएक साथ कींभीतथाव्‌ धनुका 
(५) ४ नीी 
(६) ५रा,पंक्षेत्रेमंवु 
(७)५व्‌ मेषका,बुके साथ 
(८) षंनी ( अष्टमेश ) 
(९) ५ नीर्पंब 
(१०) ५बुरामेषमे, वम 
(११) ५पं(मं) व धनुर, 
साघ्ार्णतया 
(१) पाप क्षेत्र में पंचमेशष्टो तो योग संतानदाताहै। 
( २) पंचमेश शुभ क्षे्र अर्थात्‌ ्रथान्तर प्रसिद्धणुभग्रहोकी राशिमें 
हो तो यह योग संतानबाधक यो है । 
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(३) पचममें पापी ग्रहहोने से संतान होती है, अधिक पाषी होने से 
होकर न्ट हो जातीदहै। 
(४) बहस्पति को छोड़ पंचमे शुभग्रहहो तो यह कन्या-कारक 
योग है। 
(५) पंचम मे यदि मष्टमेश दहो तो यह्‌ संताननिहंता योग है । कुण्डली 
म उपरोक्त संतानहीन योगो के साथ-साथ यदि उसमें संतानबाधकयोगभी 
हो तो निश्चय से उस जातक को संतान नहीं होती । 
अनेकं संतान योग- 


(१) पचमेश शनि, शुक्र के साथ पापस्थान गत दहो; 

(२) अष्टममे पंचमेशहो, 

( ३ ) पंचमेश तृतीयेश एक साथ कहीं हो, 

( ४) पंचमेश तृतीयेश ङा अन्योन्याधित योग हो, 

(५) पतंबमस्थानमे तृतीयेणदहो, 

( ६ ) सप्तमेश तृतीयेश का अन्योन्याश्चित योग पुत्र शोक योगदै। 

काल-सपं योग 

यदि किसी जातक की कुण्डली मे तभी ग्रह राहूतथाकेतुके बीचमं 
स्थितहों,याकेतु भौर राहुके बीचमंहोंतो उसे काल-सपं योग कहते है। 
एसी स्थिति में यदि कोर ग्रह राहु याकेतुकेसायहो या राहु-केतु के स्पष्ट 
सेभागेष्ठोतो यह योगभंगहो जाताहै। एक ग्रहुभी इस शायरेसे बाहूर 
हुआ तो योग भंग । 

एेसी योग वारी कुण्डली मे जब विंशोत्तरी की राहू की महादशा चकर रही 
हो तो निश्चय से उस जातक का समस्त वभव, धन, सुख सब नष्ट हो जाता 
है । पेषी कुण्डली में यदि योगकारी ग्रहहोतो वह राहूकी दशाके पवंबडा 
वंभवशारी रहता है । केतुसेबने योगे केतुकी दशाम फल होता दहै । 
उदाहरण-राहु ल्ग्नमेहो गौर सभी ग्रह षष्ठ भाव तक हों । राहू द्वितीयस्य हो 
भौर सब ग्रह सप्तम गृह तकमेहों इत्यादि । इसी प्रकारकतुसेभी योग बनेगा 
परकेतुसे बना योग निर्बल होगा, फल विनाशहोताहै। राहुकी दशान 
प्राप्त होने पर भी उसका बीच का अभीष्ट फल होताहीदहै। 


लेखक ने विशोत्तरीदशा सबध्ीो निम्नलिबित योजना 
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विंशोत्तरीदशाधीशग्रहां के शुभ अश्युम फल की 
परिमाणसंख्या जानने कीं विधि ब सारणी । 


ग्रहों के शुभत्व 


ओौर पापत्व को मात्रा जाननेके लिए बनाई है जिसका आधार कुपाराशरी 
के संज्ञा ( कारक-मारक } सम्बन्धी एलोकरह। इस्त योजना का प्रयोग इस 
भष्यमे शुभाशुभ योगजफल जाननेके लिए पृष्ठ संख्या ३२ से ३८, ४६ से 
५८ तक किया गयादहै। । 


१. 


लग्न से द्वितीय ओर द्वादश स्थान के स्वामी अपनी-अपनी 
दूरी राशि तथा जिन ग्रहो का उनकासाथहो तदनुकूल 
कल देते है इसलिए द्वितीय तथा दवादश ग्रहो का 
अपना कोई निजी गुणनहोने के कारण उनके गुणकी 
सख्या शून्य नियत कौ जाती दहै। 

प्रन्ान्तरमें केनद्रकौो खज्ञाशुभटै पर इस उड्दायप्रदीप 
ग्रथ के अनुसार केन्द्र का अधिपति जब तक चरिकोणा्षीश 
भीनहो शृभनहींहोता, साथी यहभी कहागयादहै 

किकेन्द्रमे लग्न से चतुथं, चतुथं से सप्तम तथा सप्तम 

से दशम स्थानबलीदहै। इन दोनों पहलुओों का विचार 

करने पर यहु {्कषं निकलता है कि केन्द्र का शुभत्व 
त्रिकोणके शृभत्वसरे न्यूनदहै। इस दृष्टिसे केन्द्रके 

ण॒भत्व को सख्या १ £ तक तथा त्रिकोण के शुभत्व 

की संख्या ५ से ७ तक नियत की जाती दहै । 


त्रिषडाय सदा पपि स्थानदहै । कोई भी ग्रह अकेला इका 
स्वामी होकर शुभ नहीं रह सकता । इसलिए त्रिकोण में 
सबते बली नवम स्थान की शुभ संख्या+७ के तुल्य तृतीय 
स्थान को पाप संख्या-७ नियत की जाती है। तथा षष्ठ 


द्वितीय 
दादश 9 


लग्न {१ 
चनुथ= +- २ 
सप्तम ¬+ 
दशम= + 
लग्न + 

( त्रिकोण ) 
पञ्चम 
नवम =~+-3 


तुतीय=-७ 
षष्ठ न्द 
आय=-९ 
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किं अशुभ पाप संख्या -८ एकादश की -९ नियत की 
जती है। 

४ अष्टमेश जह कहीं भी बंठे उस गृह का अनिष्टकरताहीदहै अष्टम ह 
यदिष्टममेंहीबंठेतो वह दोषद्र हो जाताहै, इसलिए (यदि उसमे 
अष्टमस्थ अष्टमेश की वंह्यो ° नियत की जातीहै। यदि मष्टमेश 
वही अष्टमस्थ अष्टप्रेश त्रिकोणेण हुमा तो शुभ हो बंडाहो) 
जायगाशत्रिषडायाधीश हज तो पापी हो जाएगा । अष्टमेश अष्टम 5 
यदि बष्टममेंनहोतो अष्टम स्थान की संशया पाप-८ (यदि उसमें 
नियत की जातीहै, एेसी स्थितिमें वहु त्रिकोणेश होने अष्टमेश 
पर भी शुभ नहीं होता । न हो) 


शम-~-पाप गणना योतक ण्डली 







+ भ्से+ण्तकसम लग्न=१ 









+४ सें +- १३ तक चतुर्थ ~र ५५ 
शुभ । -१ से-१७ सप्तम ३ | 
तक अशुभ 2 46 ४ +> ४ दशम 
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कुण्डली मे द्वितीय द्वादश, केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडाय तथा अष्टम ये सब 
¶ृथक-पृथकं वर्गं ह । अपने वगं में प्रथम स्थान से उत्तरोत्तर द्वितीय स्थान बी 
होता है, इसकिए यदि कोई केन्द्रे चतुथं सप्तम दोनोंका स्वामी हो तो 
शुभत्व गणना में उसकी संख्या +२+३-1-५ नहीं होगी प्रत्युत उसका शुभत्व 
+३ ही रहेगा क्योकि वह्‌ केन्देशहीहै ओरङ्द्रमें चतुथं से बरी सप्तम है। 
यदि वही चतुरथेश पंचमेश हो जवे तो वह्‌ केन्दरेण तथा त्रिकोणेण दो पृथक 
वगं का स्वामी होगा मौर उसके शुभत्व की षंख्या २५६-+८ हो जावेगी । 
इसी प्रकार तृतीयेश षष्ठेशहोतो वह्‌ तृषडयिश ही र्गा गौर उसङे पापठ्व 
की गणना ८4( -८ }=-१५ न होकर प्रत्युत-5 ही रहैमी क्योकि पापल मे 
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तृतीयेश से षष्ठेश स्वयं बली है । अष्टमस्थन होकर अष्टमेश यदि एकादशेश । 
हो तो उसकी पाप संख्या -८†-९--१७ होगी क्योकि अष्टम ओौर एकादश 
ये दो पृथक-पृथक वगं हँ ओर चकि दोनों पाप स्थानों के पापत्व के (पिपा) 
स्वभाव मे अन्तर है, इसलिए इनकी पाप संख्या पृथक-पृथक मानी जाएगी । 


पारकेर्थो के विषय मे 


द्वितीय सप्तम मारक स्थान हैँ । इनके अधिपति चंबुशु*ु आयु प्रसंग में 
मारकेश कहै जते है । परिस्थितिवश इनकी महादशा मे निधन होतादहै। 
इनमे से जो उपरोक्त योजनानुसार शुभ होगे उनकी दशाम यदिमरणहीतो 
अच्छी रीति से निधघधनहोगा यदि मरणनहोतो मारकेश की अपनी दशान्तर- 
दशा में अनिष्टहोने पर भी अत अच्छाहोतादहै अशुभहोने पर अंत बुरा 
होता है । 

उदाहरण-- वृश्चिकं लग्न कुण्डली में मंगर षष्ठेश पापी दहै उसमे शुभ 
मारकेश वृहस्पति का अन्तर जातक को उसके विवादे विजयीतोकरतादहै 
प्र बड़ा अनिष्ट करने के उपरान्त । 

( असंब॑धित ) अकंले ग्रहौ की शुम(+)वा पाप(~ंस्या 
लग्न ग्रह पाप पुण्य संब्या 
मेष मंगल 
मंगल 


अष्टमस्य 
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पाप पुण्य सख्या 
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मगल 
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ग्न ग्रह पाप पुण्य संख्या 
कम्भ ल द्वा = शति = ६ ~+ ० = + ९ 
द्वि ए = गुर = ० ~ ९ = - ९. 
त॒ द ॐ= मंगल = ~ ७ + ४ = ~ ३ 
च न = शुक्र >= २ + ७ = + श. 
प अ = बुघ = ६ - > = ~ २ 
अष्टमस्थ- बुध >= & ~ 9 = ६ 
।: { द चन्द्र = नं ८ = गं ठ 
स॒ ` = घृथं = ३ = + ३ 
मीन ल द = गुर = ५ ~+ ४ = + ९ 
हवि न = मंगल == ०9 + ७ = ¶# ७ 
चे ज = शुक्र =“ ~ ० = ~ १४ 
अष्टमस्य शुक्र <= == ७ नै 9 = ७ 
च स॒ = बुध = ३ = + ३ 
पं <= चन्द्र = ६ = "† र 
ष = सूयं = -ठ <= ~ ८ 
सप द्रा = शनि = ~९ + ० = ~ ९ 


प्रस्पर योग करने बाले ग्रहौ के योगजफल की 


पाप्-पुय संख्या की सारणी 
अर्थात्‌ यदि निम्नलिखित दो ग्रह आपस में संबंध करे तो उसका फल 
( शभ वा अभ ) निम्नसंख्यक होगा । 


४ 
मष्‌ लमन 
योगज फल 
सूर्यनपंचमेश = + ६ चन्द्र = + २ 

स मं = + 1 ४ मं = + 9 
98 ६॥ = ए र्‌ 1, ६। श व & 
[^ बु 3 नत १ \ 38 ब्‌ न= 1, १ १ 
99 शु क न ९ 9) ष्‌ = "+ ५ 
99 शण = ~+ १ > श) =. दे 
„ (म) = + १२ 


नोट-जो प्रह मोटे टाहपमेदहै, वे मास्केशण ६। कोष्ठक वलि ब्रह अष्टमस्थ 
नष्टम है| 
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भं गल--लरनेश, अष्टमेश---र 
(मं) अष्टमस्थ-+-६ 


मं सू = 
(मं) सू 

भं चं = 
मं (चं) = 
म बु = 
(मं) बु = 
म ब ~ 
(मं) ब्‌ = 
मं शु = 
(म) श = 
म शं ~ 
(भं) श = 
चु = (ढान) 
बू सू ~ 
» चं = 
गृ मं = 
„ (मं) = 
ब्‌ च 

97 शु 

ब॒ श = 
शनि = (द 
| = 


[ वो 
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बरु सू त 
१ चं ~= ~~ ६ 
„+ मं = - १० 
„» (मं) = - २ 
„ बृ = - १ 
„ श्‌ त 
# श = - १३ 
४ बु < === ~ 
शु = (हिस) + ३ 
शु मु ~= + ९ 
„+ चं = + ५ 
„+ मं = + १ 
99 (मं) = ९ 
१ दु = ~ 
# बू = न १० 
9 श = ~ २ 
# शु = ~ ३ 


नोट--जो ग्रह मोटे टाप में 
है, वे मारकेश दै । कोष्ठकं वाले ग्रह॒ 
अष्टमस्थ अष्टमेण है । 
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चन्द्र (ततीयेश) ~ ७ 


नोट-जो प्रह मोटे टाइप 
ह, वे मारकेण है । कोष्ठक वले प्रहु 
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बुष लग्न 
सूय ८( च ) +र 
सू चं = ~ ५ च्‌ सू ~~ 
97 म॒ ~ ४७ 4 १) म्‌ = 
# बु = ^ ८ १, नु = 
1 ब्‌ = ~ १५ | ब्‌ न 
१ (बु) = ~ ~ च (ब्‌) र 
| णु = न ® 29 श्‌ = 
7 ष < न्वै १ ३ # 9 ण प्य 
93 च ~ 
मगल (हास) +३ बध (दह्िष 
म +; ठ < न ् ब त्‌ ~ 
99 च = ~ 1 ) च > 
| ब्‌ = न ९ , म = 
9 बू = ~ १४ ,» बु = 
9१ (ब) = ~ € १ (ब) न 
9 शु = ~+ १ , शृ = 
)) ण ~= + १४ „ श = 
ब ए}-१७ अष्टमस्व-९ शुक (लष) - 
मृ = - १५ शुष = 
वर) घ = ~ ७ „ चं = 
ब चं = ~ २४ „+ भ = 
(वर) चं = ~ १६ „ बु = 
बु म ॐ ~ १४ + ब्रु = 
(ब्‌) मं = - ६ 9 (बृ) न 
ब बु = ~ ११ ५ श = 
(वृ) बु = - ३ „ शु = 
बृ ण = ~ १९ 
(वृ) शु = - ११ 
वृ श = ~ \ 
(ब) श = + २ भष्टमस्य अष्टमेशदह। 
गृ ब्‌ = ~ १७ 
(ब्‌) ब = - ९ 
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२२० 

शनि (नद) + ११ 
शण सू = + १३ 
% चं = - 
> मं = - १४ 
ध ब॒ = - १७ 
त बू = + ६ 
9 (ब्‌) = २ 

मिथन लन 

योगज फल 
सुर्यं (तृ) = -- ७ चन्द्र (दवि) = -- ° 
स्‌ खं = - ७ चं सु = ~ ७ 
9 भ = ~ १६ ५ भ = ~ र्‌ 
० लु न ०» चरु = + ७ 
2 बु = ~ ३ +» ब्‌ = ~~ 
०» शु = ~ १ शु = ~+ ६ 
षिः ण = ~ + » श = &- १ 
» (श) = ~ ० „ (श) = ~+ ७ 
मगल -षणए=--र९ बुध (लच) = २+५]= 9 
म॒ प॒ = ~ १६ बु सृ = ~ ° 
9 चं = ~ ९ + चं = ~ 
५ बु न »„ मं = ~ 
» बु = ~ „„ ब = ~+ ११ 
ॐ शु ~ - ड »„ श्‌ + १३ 
9 शण ॐ ° १०५ ) श = + £ 
» (श) = ~ २ १ (श) = ~+ १४ 
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वहस्पति (सद) + ४ शुक्र (हाप) ¬+ ६ 
रः त. = = क ~ ~ ` 
, चं = ~+ ४ ,» चं = + ६ 
„„ मं = ~ ५ + मं = ~ ३ 
+ वु = ~+ ११ „„ बु = + १३ 
9 श॒ = -{ १० „> ब = ~ १०५ 
„ शं = + रे „+. ` श ~ ~+ ,§ 
„ (श) = + ११ ,„ (ण) = + १३ 
शनि (अ न)= -१ अष्टमस्थ 1७ 
श॒ स्‌ = - ८ नोर जो ग्रह मोटे टाइषमें 
ण चं = ~ १ हवे मारकेश है । कोष्टक 
शण म = - १० वाले ग्रह अष्टमस्य अष्टमेणरहै। 
श बु = + ¶ 
ण॒ वु + रे 
श॒ शु = + ५ 
षा सू = नः © 
(श) चं न 
(ण) म = + 
(श) बु + 
(श) वृ = + ११ 
(श) शु = + १३ 
ककं लग्न 
योगज फल 
स॒ (द्वि) चं (ल) + ६ 
स च = + ६ च॒ सू = ~+ ६ 
मू म॒ = + १० च मं = + १६ 
मू ब ˆ~ ~ ७ चं बु = ~ १ 
स वरुं = - १ चं श्र = + ५ 
व ~ = ७ च शु = - १ 
स श = ~ ५ च श = ~+ १ 
सू (श) = ~+ ३ चं (श) = ~+ ९ 
सू = ० च चं = ~+ £ 
१६ 
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म (षदे) + १० ब (द्रात) --७ 
भं सु = + १० ब्र च = ~ ७ 
मं चं = ~+ १६ बु चं = -- ¶ 
मं बु = + ३ बु मं = ~+ ३ 
मं बृ = + ९ बु बु = - छ 
मं शु = + ३ दु शु = - १४ 

मं श = + बु ण ~= ~ १२ 

मं (श) = + ४ ब (श)= -- 
मं मं = + १० ब॒ बु = ~ ७ 
ब (वन) - १ शु (चप्‌) -- ७ 
बृ सु = ~ १ ध =. "= ~ 
ज्र॒ चं = + ५ शु च ~= -- १ 
ब॒ मं = + ९ शु मं = + ३ 
बृ बु = -- ८ शु बु = -- १ 
ब्‌ शु = ~ । ~ णु व्‌ ॐ ~ 1 

ब॒ ल = - ६ शु श = -- १२ 
ब्‌ (श) = ~+ २ शु (श) = -- ४ 
श (स भ)--५ भष्टमस्व+३ नोट-जो प्रह मोटे टाप में 
श सु = - हवे मारकेश है तथा कोष्टक वले 
(श) सु = + ३ ग्रह अष्टमस्य अष्टमेश ह। 
श चं = + १ 

(श) षं = + ९ 

श॒ मं = + 

(श). भं = ~+ १३ 

श ब्रु = ~ १२ 

(श) ड = - ५ 

श॒ बू = - ६ 

(श) बू = + २ 

ण शु = - १२ 
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क ॐ 2 ॐ” 
@ 


| + + ¬+ 
| ॥ ॥ ॥ 


+ 8० + (षिः 


व 


+ 


॥। 


। - 


न+ 
(|| 
(~ 


[< ‰@ [एः [छ ^ ^ 


०” 
| 
~ ^ ० 
£^ 
५ | | 
॥ ॥ ॥ 
ठि 9 
हिः कः 
° [ह 


ॐ 6 


+ + 
॥ ॥ 


(चन) 4९ 


८८ 7 


0 फ 


@~ कः (9 %० 


+ | | | | 


@ 


गढ कन |+ छर 


१ १ ण [१ हमे 


ॐ अ &ॐ ॐ 
© 


+ + + + 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


५ ५ छ 2 फ 


श्‌ = (तृद) -- ३ 


ब्‌ = (वं अ) ~ अष्टमस्य + ६ 


कणि कठः & ^ ॐ 
छ 


+ | + | | 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


५ "ठ + कर ~ 
हि” (अ 9 ^ 9 [> क 


ॐ (ॐ ॐ ¢^ ॐ 
छ 


\।# 


नोर-जो ब्रह मोटे टाहपमे 
हवे भारकेल है तथा कोष्टक बत 
प्रह मष्टमस्व मष्ट ह । 


+ | 


ॐ क्षण 
© अ 9 ओ 


9 ® न 


|. हि न ि १. ॥- 4 (व 9 णि | | ~ | ~, 


¢ 4 इः 
[क ^ +“ [छ ट, ।क* 


व 


व्क 2 <== [हिम 


१, दा 
= +” 
वि = वका श्नि 
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श (व स) - ५ 
श॒ सृ = ~+ १ 
श॒ चं = 
ण॒ भं = 1 
श बु = ~ १४ 
श बृ = - ७ 
(श) ब॒ = + १ 
^| शु = ~- .८ 

कन्या लमन 
योगज फल 

ष्‌ (हा) ° चं (ए) -- ९ 
सृ चं = -- ९ ज स = ~ ९ 
> भ = - १५ # म = ~ २४ 
„ (म) = - ७ „+ (मं) = - १६ 
27 ६। मः २8 ९ 9 बु मः ४ 
+ ब = + ३ न क ६ 
#$ श्रु = ~+ ७ » चछ = ~ २ 
+ श == २ ,„ श = - १९ 

म (तु अ) - १५ अष्टमस्थ--७ बु (लद) + ९ 
मं सू = - १५ ब सू = + ९ 
,» चः = ~ २४ ५ च - ० 
(म) चं = - १९६ „, मं = - ६ 
> "च - ६ ,, (म) = ~+ ए. 
(मं) बु = + „+ ब = - १२ 
ए: अ ~~ ~~ 1 , शं ~ 1 १६ 
(म) ब॒ = - ४ „ श = + ७ 
„शु = - त 
(मं) श॒ = ० 
„ छा = - १७ नोट-जो ग्रह मोटे टाहपमदहं 
(मं) ण - ९ वे मारकेश ह तथा कोष्टक वाले 


स्‌ 


3 ॐ व्‌ 


--- ७ ग्रह अष्टमस्य अष्टमेणहं। 


(शस) + ३ 
सू = + 
चं = - 
मं = - 
(मं) = - 
बु + 
शु = 1 
श... . न 
श (वं स)- 
त्‌ = - 
चं = - 
च += + 
+त 
बु = + 
न = ~+ 
णु = + 
स (ए)-९ ` 
चं = ~ 
मं = - 
क 
बू [ 
च. ~ ~~ 
(षु) = - 
च = ~ 
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< = ॐ =© 


शु (हिन) -+ ७ 
शु सु = + ७ 
„ चं = ~ २ 
„+ मं = ~ 
धृः (मं) + © 
„; बु + १६ 
, श = + चर्‌ 
„ बु = + १० 

नोट-जो ग्रह मोरे टाइप 

हवे मारकेगहं तथां कोष्टक वाते 

ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश हं । 
तुला लसन 
योगज फल 
च (द) + ४ 

चं स॒ = ~ ५ 
„+ मं = + ७ 
» भं = ~+ ११ 
„ ब्‌ = + ५ 
„ शु = + र 
„+ (बु) = + १० 
% श = + १२ 
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म (हित) + ३ ब॒ (हान) ~+ ७ 
मंस = -- बु॒सू -- २ 
„ चं = ~+ „ चं = + ११ 
„ बु = ~+ १० „+ मं = ~+ १० 
* ब्‌ = - र 9 = ~~ 4 
शूं == ~ २ शृ = ~+ 4 
„ (शु) = + १० ५ (शु) = ~ १३ 
= श = + ११ ज श = + १५ 

ब्‌ (तुष )--८ शु(र्अ)-र 
५ ~ध. =: ~ 4 ४ 9; = ~ १ 
„ बं = -- ४ शु) = -- 3 
„ भं = - + चं = ~+ २ 
„ बु = -- १ (शु) ब = ~+ १९ 
„»„ शु = - १० + मं = ~+ १ 
„ (शु) = -- (शुम = + ९ 
„+ शं = - ° ब्रु = + 

(श्‌) बु = ~+ १३ 
9 अ. ~ ~ 

श (चप) + ८ (शु) ब्‌ = ~ २ 
श ` सु = - १ 3 श = ~+ ६ 
„ चं = ~+ १२ (शु) स = ~+ १४ 
, भं = ~+ ११ 
+ बु = न १५ 
ऋ 9 . =. ५ 
५ शु = + ६ 
५ (शू) = + १४ 


५. ५. 4. >. 2. 4. १. 


„2 „9 ^2| ^> „2 ^9 ,. 1 


बुशिचिक रग्न 
योगज कल 

सू( ब) + 
चं = + १) चं सु 
मं = + २ ; भं 
ब = - १३ ० बु 
(ब्‌) = - ५ „ (ब) 
बु = + १९ , बु 
छ्यु = + 9 „ शु 
शं = - ¶ १», श 
मं(ल्ष)- र ब्‌ ( 
स = + २ बर सू 
चं = + ^ बु चं 
बु ८ ~ १९ बु म 
(बु) = - ११ ब बु 
ब = + ४ बु शु 
णु = + १ बु श 
शा = - ७ (बु) सू 
(बू) चं 
(बु) म 
(बु) ब 
(बु) ण्‌ 
(बु) श 

बु (दहिषं) + ६ 
सू = + १० शु सू 
चं = + १३ शु चं 
भं = + 1 शु मं 
बु = - ११ शु बु 
(बु) = - ३ श॒ (बु) 
शु = + ९ णु ब्‌ 
शण = ~+ १ शु श 


| ॥ । ॥ 


अषए)-१-९ 


4 | 1] ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ ~ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


0 =© -^ 2 ~ 
७ ^< ~ ० ~> < © 
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श (वथ) -५ नोट-जो प्रहु मोटे टाइपमें 
श॒ सु -- १ हैवे मारकेश तथा कोष्टक वाले 
ण॒ चं = ~+ ७ ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश है। 

श म -- ७ 
ण वबु -- २२ 
श (बु) = -- १४ 
श ब्‌ = + १ 
श श॒ ~= - २ 
धच लग्न 
योगज फल 
सु(न) + ७ चं (भ ) --८लछ ० 
श ` ० 
स (चं) = ७ च मं = -- २ 
षु मं = ~+ १३ (चं) मं + ६ 
सृ ब॒ = + ११ च" व ~= = 
म्‌ बृ = + १४ ज) बु = + ४ 
स शु ~= - २ च॒ बं = - १ 
स श = - ° (चं) ब + ७ 
चं शु = -- १७ 
(चं) श = -- ९ 
चं श = - १५ 

(चं) श = -- ७ 
मं (पटा) + ६ बु (सद) +४ 
म`पू = + १३ बु सू = + ११ 
मं चं = - २ बु चं = ~ 
मं (चं) = + ६ बु (चं) = ~+ ४ 
मं बु = ~+ १९ बु मं = ~+ १९ 
मंब = + १३ बु ब्‌ = + ११ 
भश = ~ ३ बु णु = -- 
मं श = -~ १ बु श ~~ ३ 


२९९ 
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| ¢ 
न 
[ 
8 
ॐ ©^ ग“ > ~ ५० 2.0 6 /॥ 
@* @ ध 
| । । । । | छ | | + | + + + 
| ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
फ ` । ८८ + ।छ१ [ह° ॐ? छ 2, 
1 वि श 
ए छ, ५ हन ।क" 5 ए । 
[१ @? [३१ ॐ”? (@” |¢ कः हि = ८ <~ ~ : > 
(६ [= 
@ मि 
| % @ 0 2 ५ 
न 9 (८ श ० 2 ° 2० र ¢” ° „ > न 2: 9 ~ ० ट © 
| + | + | + + | + 
। + + + | । | | | । | | 9117721 त 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ न ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | 1 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
ऽ {3 (थ “१ १४ 
+ र 0 क, छी एत ~ प्क क, क कः च" छ स क र ठ ।७१ 19 १ 1 
#ि क. | शका शि [ऋ [द णिः , 
| ^ र (नगं ८ & @ ८. (८ न, |° 
छि. ५ [छ छ" |° ए ननि छ छ ॐ छ फ कि ल 2: ७ ८ २० = प 


२३० 


„8 6 62 ५४ ५24 2 ^> 4. ६. ५. 5. > 


4 4 3 अ 3 4 3 


मं (च ए)--७ 
सु = - 
(सू) = - 
च॑ = - 
वु = ~ 
ठु ~ कक 
शु = + 
छ >= ~ 
ब्‌ (दत्‌)--७ 
म = - 
(सू) = - 
न त 
मं = - 
बु == ~~~ 
शु = + 
ह ~ 
शं (ल हि) +-६ 
सू य = 
(सु) = + 
चं = ~+ 
ज. 2 
मं = + 
बू कय लः 
श॒ = ~ 


लघुपाराशरी भाष्य 


१५ 


१४ 


१५ 


१४ 


बु (व न)-प 

क ब: ~ ~ ~ 
बु (सू) = -- १ 
बु चं = ~+ र 
बरु म ~= ~~ 1 
बु बृ = ~ 
बर शु = + ९ 
ब श = + 
श्‌, (पं द) + १० 

शु सू = + र 
णु (सू) = + १९ 
शु छं = + १२ 
शु मं = ~+ र 
शु बु = + ९ 
शु बु = 1 
शु श = + १६ 
नोट--जो ग्रह मोटे टाहपमें 
हवे मारकेश रहै तथा कोष्टकमे 


ग्रह अष्टमस्य अष्टमेश है । 


परिशिष्ट “जः । २३१ 


कुम्भ लमन 
योगज फल 
चं (व) --७ 
५ चं सू = -- ५ 
„+ भं = -- ११ 
१ क ~ =. 
९ ›„ बृ = - १५ 
६ »„ (ब्‌) ~ -- र 
१२ „ शु = ~+ १ 
९ ,„ श = ˆ २ 
बु (पं अ} -- २+-६ 
० ब सू = + १ 
११ बर चं = -- १९ 
५ बर मं = - ५ 
ष बु बृ = --- ११ 
१२ बु शु = ~ ७ 
& बु श = ~+ 1 
३ (बु) सू = + ९ 
(बु) चं = - २ 
(बु) मं = + 
(बु) बु = -- र 
(बु) शु = + १४५ 
बृ श = + १२ 


खघुषा राशरी भाष्य 


२३२ 


शुक्र (च न)+९ 


बहस्पति (हि ए).--९ 


(9 © «ˆ ॐ ॐ © 
~ ~ 

+ + -{ + + + 
|| ॥ ॥ ॥ ॥ || 
[८ र > कः [छ५ 
[१ (9 [9 9 |ॐ9 
9 ॐ ~ @= 9 © 

छ ०9 © 

| ॥ ॥ | ॥ ॥ 
प क र ।ए१ ए) त 
छिन [हि५ [छि५ [५ [५ [छिथ 


१५ 


+ 


॥ 


छि न 


श (ल द्रा)+-६ 


नीट -जो ब्रह बड़ टाहपमें 
दैवे मारकेश रहै कोष्टक वाले प्रह 


अष्मस्थ अष्टमेश है। 


२ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
4 [89 ए) [छ 


छ छ (ऋ ऋ ऊ 


भीन लगन 


योगज फल 


च (षं)+६ 


` सु (ष) 


{9 


१३ 


परिशिष्ट "जः २३३ 


मं (हि न)+9 ब-(चस+-३ 
= ~ व त = = 
मं चं = - १३ बु चं = + ९ 
मंब = + १० बु मं = + १० 
मं ब्‌ = + १६ बु ब्‌ + १२ 
मं शु = - प बु णु = - १२ 
मं (शु) = + बु (श्‌) = ~ ४ 
म॒ श = ~ २ ब श - = ६ 

ब्‌ (ल द)+९ श. (त्‌ अ)--१५,-- 
बच =: क 4 णु स्‌ = - २३ 
ब॒चं = + १५ (शु) स्‌ = - १५ 
ब॒ मं = + १६ शु चं = 
व ब॒ = ~+ १२ शु म = द्र 
क~ त = ६ न ~ = = - 42 
ब (शु) = + र शु वु ॐ 
व॒ श = - श श = - २४ 

ण (एटा)-९ (शु) च = ~ १ 
ण स॒ = - १७ शु म = ~ | 
ण चं ~ - ३ ( ¶ ) बु = - 
^~ शु) ब = + २ 
श बु = -- (भ) श = -- १६ 
ण॒ ब॒ = -- ६ 
ण शृ = - र 
ण (श) = -- १६ 


(१)जोग्रहु कोष्टकमें है वे अष्टमस्य अष्टमेश ह । 
(२) जो प्रहु मोटे टाहपमेदहँवे द्ितोयेश या सप्तमेश (मारकेण) ट । 


०से + ४ तक सम, +५से १७ तक णुभ,--१ से र४तक 
पाप फल समन्नना चाहिए योगज फल मे जहाँ केन्द्रश-केन्द्रेश 
का सम्ब्न्धहो वहां ०्ते +< तक सम, +८्मे १७ तक 
णभ, ---३ से २४ तक्र षाप फलकी चरमदीमा 5मक्लनी चाहिप्‌.! 
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कारक योगों की सारणी 











मेष लग्न 

सम्बन्ध प्रथमश्रेणी द्वितीयश्रेणो तृतीय श्रेणी 

सू चं + १०५ सू चं स चं स्‌ चं 
( पं ~ ) ४ ५ र ४ | १५ 
५ ११ | ५ 

स शु + ९ सू |शु सू णु ष्‌ | शु 
(पं +त द्वि) ७| ५ ७--५ ७ | १ 
= ११ ५ 

स॒ भं ~+ ४ स॒ | मं स॒मं १सुम = +१२ 
(पं + ल्ब) १|५ १--५ ५मं|११द्‌ 
१६ | ७मं 

१ | ६ मं 

१ |१०मं 

स बु + १३ सू|ब्‌ षू वृ सू | बु 
(षं + नदा) ९|५ ९--५ ९ | १ 
९| ३ 

११ ५ 

स श + १ सू| ण स॒ श | श 
(पं + द श्‌) १०५ १०- ५ १० | ४ 
१० | ८ 

१० | १ 

४१; ५ 
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सम्बन्ध प्रथमश्रणी द्वितीयश्रेणी तृतीय श्रेणी 











मं ब्‌ > मं|बु मं ब मं|बु 
(कभ >८नद्रा) ९१ ९--१ ९|३ 
९|५ 

९| १ 

१ ब्‌-= + १३ ७ | १ 

१० | १ 

६ | १ 

मणु + १ मं| शू मणु म॑|श्‌ 
(ल्अ~+सद्वि) ७ | १ ७--१ १० | १ 
१॑शु =+९ ६ | १ 

बण + २ बृ | ण ब श ब्‌ | त 
(नद्वा+दषएु) १०| ९ १०--र९ १०|८ 
१५ | 1 

१० | १ 

३|९ 

५|९ 

१|।९ 

बृशु+१० ब्‌ |शु बुश, ब्‌ | ण 
(नदा + सद्वि) ७|९ ७--९ ७|१ 
= ३| ९ 

५|९ 

१|९ 
र 

वृ चं + ११ ब्‌ | चं ब॒चं 

(नदहा+च) ७|९ ४--९ ५ 


9 न्ड ९४ ८ >>| 
@ + © => ब. 
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सम्बन्ध प्रथमश्रेणी द्वितीयश्रेणी तृतीय श्रेणी 
मश्वं न+०न >€ मं चं “^ >€ 
( ख्अ~+च ) . १--द={८ = -व 
मश ‰< मं श >€ 
(र्अ+दणए) (१--७)= + १ 
चष लग्न । 
णु + शु |ण शु श शु|श णशु|ण 
(करूष~+नड) ९|१ ९--१० ९७ १०|० 
न १४ १०|१ --१ ९|१२ १०१ 
७ | १ ९|३ 
१० | ४ 
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१ गन्म 

२ = द्वितीय गृहमे 
३ = तृतीय गृहम 
४ = चदु गृहमे 
५ = पंवम गृहमे 
६ = षष्ठ गृहमे 
७ = सप्तम गृहमे 
८ = अष्टम गृहमे 
९ = नवम गृहमे 


१० = दशम गृह में 
११ = एकादश गृहमे 
१२ = दादश गृहमे 
उदाहरणः--मीन रग्न कुण्डली मँ यदि मंगल दशम गृह मेतथा 


मं |ब्‌ बृहस्पति नवम मेंहोतोमं बु का अन्योन्यानित कारक 

१० | ९ योग हुभा । 

मब मंगल तथा बहस्पतिये दोनों यदि दशम बृषमे वा 

१०-९ नवम गृहमे हों तो कारक योग हुमा, यह्‌ स्थान- 
सम्बन्ध है। 


मं| ब मंगल यदि दशम गृह में तथा बृहस्पति चतुथं मृहरमेहोतो 
१० |४ यह भौ मङ्खल बुहस्पति का कारक योग होगा । 
हसी प्रकार सभी लगन कुण्डली के योग पृथक्‌ पृथक्‌ तत्तद्‌ सारणी 
(०००६) के नीचं लिन्ञे गए ह । 
इनं सारणियो में परस्पर दुष्ट ( सप्तम दृष्ट } योग को कारकयोगको 
शरेण मँ नहीं लिया गया, पर प्रायः सभी ज्योतिषी परस्पर दृष्ट योग कोभी 
कारकं योग मानते ह । 


परिशिष्ट “ज 
वृहद्‌ पाराशर होरा शाख भ विंशोतरी दशाधीश कै 
विष्य मे | 


नोट -निम्नलिखित सारणी में दिए गए शुभ अक्षु ग्रह विंशोत्तरी दशाः के 
साधारण शुभ अशुभ प्रह पर लधुपाराशरी को विवेचना के अनुसार 
कुण्डली के ग्रहां के योगज फल मे अंतर आजाता है : उपरोक्त सारणी 
के अनुसोर कृण्डरी मे करर द्वितीयेश सप्तमेशको भी मारक ब्रह 
माना गयादहै जबकि लघुपाराशरी के अनुसार क्रूर ग्रह मारक 
नहीं होते । ल्धुपाराशरी प्रन्थकर्ताने अपने प्रन्थमे ल्खादहै कि 
उन्होने पाराशर होरा शास्त्र का अनुसरण करके अपने प्रथ की रचना 
की है इसलिए विशोत्तरीदशा प्रसंग मे उपरोक्त सारणी को भी ध्यान 
मे रखना चाहिए ॥ 


२६४ | । क्षपा राणशरी भाष्य 
संशेषसे जो सं्चा वथा उनका एल दिथा है 
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बृश्चिक बु.मं-र. गपी| बृ-चं. | शुभ | सू चं = बृ.शु. | निहता 

४. १ ॥ 1) | ति योगकारक 

धनु | .शु. (पी बुचबर. | शुभ |सू+बु ण. [निहता 

१ 11/10 बच. [पापी ध 5 । 1 = > 
मकर | मबृचं णु.बु. | श बु+-श त 

इ | हं नः (गपी| वु | शुम | मश्‌ | कष | [नग हम गसी| चु. चं म. | पापी | षः | भ | मं~+शु | ५ | ब | निहता 

मीन | शशु.स गी बुमंचं | शुभ | मंब | ० | बु. | निहता 


उपरोक्त सारणी मेँ कोष्टक ४मेग्रहोके मूलत्रिोग की राशि अंश तथा 
कोष्ठक ५ वे प्रहोकी अपनी निजी राशि के अंश जिदकेवेस्वामीदहै, दिए 
गए है । सिवाय चन्द्रमाके सभी प्रहोके मूल त्रिकोण को राशि तथा उनके 
निजीक्षेत्र की रार एकहीदहै अन्तर राशिमे अशोंकाहै। कोष्ठक रे से 
१० तक मे जितने अंक दिए गए है वे राशियों के द्योतक है तथा कोष्ठक १२ 
ते १५ तक के अंक गृहया भावके द्योतक राशियों के नहीं| 


ग्रहो का उच्चमे, मुलत्रिकोण स्वक्षेत्र मे, मित्रग्रहकी राशि मेः रहना शुभ 
माना गया है । इसके विपरीत नीच, शतुग्रहकी राशिमे रहना अशुभ माना 
गयादहै। जो ग्रह जिष भावे रहकर शुभया अशम होता है उसका उत्ले 
कोष्ठक ११ से १५ ेदहै। 


लेख के मतसे सभी ग्रहों की उन्वराशि उक्ष राशि के परमोच्चांश तक 
ही होती है, उसके उपरान्त वहू राशि उस ्रहुके मूर त्रिकोण की अथवा 
राणीशकी होतीदहै। अस्तु कोष्ठक र तथाई३मेग्रहांकी जो उच्च नीब 
रशि अंकित है उसको तत्तद अंश तक ही सम्षना चाहिए । 


उदाहरण-सूयं मेष के १०० तक ही अपने उच्च मेँ रहता है- इसके बाद 
११० से ३०० तक राशि सूर्यं की उच्चराशि नहीं दै वरन्‌ वह सूयं के भित्रग्रह 
मंगर की राशिदहै। चन्द्रमा वृष के ३० तक्‌ उच्चस्य है, वृषके ३" से ३०० 
तक वहु अपने मूर त्रिकोण राणि में तथा अपने समप्रह शुक्र को राणि मेँ रहता 
रै । इती प्रकार उपरोक्त सारणी मेँ ग्रहों के उच्च, नीच, भूलत्रिकोण, क्षत्र 
की राशियों की जंशात्मक सीमा समक्षनी चाहिए । 


राहु की शुभ राशिर्या--वष 
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द फल प्रकरण 
विंशोत्तरी प्रकरण में ग्रहोका भावस्थ व नैसर्गिक गृणानुसार फल 


इस रषु पाराशरी ग्रन्थ में ग्रहों की महादशा, अन्तदंशा का फल उनके 
भावस्य होने तथां उनकी विशेष संजञानृसार शंका गया है । ग्रन्थकार ने पने 
रन के मारम्भ मेषी स्पष्ट कह दिया है कि शं ब्रूमो विशेषतः । इषका 
अथं यह है कि उन्होने जातक प्रकरण को दशाम महता नहीं दी है । कर्व 
जगह तो जातक ग्रन्थो मे वणित ग्रहोंकी महादशा का फल इसमे विपरीत 
ही है । उदाहरणाथं--दितीयेश बृहस्पति यदि द्वितीयस्य वा सप्तमेश (केन्दरेश) 
बृहस्पति सप्तमस्य हो तो वह प्रबल मारकेश दहो जाताटहै। द्वितीयमें यदि 
धनुराणि हो तो मीन राणि चतुर्थस्य (केन्द्रस्य) होगी । 

इस ग्रन्थ के गनुसार 'तयोर्मारक स्थितिः" नद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान्‌ 
गृरेशुक्रयोः" , बृहस्पति बजाय शुभ होने के प्रबल मारकेश हो गया । जातकं 
प्रकरण के अनुसार देरी स्थिति में बृहस्पति स्वगृही है तथा केनपि भी है । 
शभ है। हसी प्रकार सप्तमे सप्तमस्य बुहस्यति केन्द्रस्य है तथाकेन्द्रेणभी 
है । “कि कू्वेन्ति ग्रहाः सवं यस्य केन्द्रे वृहस्पतिः" । 'धाग्यव्ययाधिपद्येन रध्रशो 
न शुपप्रदः। सएव शुभसंधाता सग्नाधीशोपि चेत्‌ स्वयम्‌" अर्थात्‌ अष्टमेश 
यदि लने या गष्ट्मस्थानमे होतो वह्‌ किसी हालत मेँ शुभ नहीं होता। 
वहां या कहीं भी ग्रहों के उच्चस्य नीवस्यया मृ चरिकोणादि का विचार 
नहीं किया गया ह । केम्द्रेश त्रिकोणेशका योगशुभ मानागयार्है। भेदी 
दोनों समाभ्य शास्त्र के अनसार शत्रगृही वा नीवस्यहों। हां जहां दष्टिका 
सम्बन्ध माना ण्या है वहां एक प्रह का स्वगृही होना भावश्यक है । कह्ने का 
तात्पयं यह है कि लषु पाराशरी के फलादेश करा ब्राधार भ्रावाधिप्तिते है। 
इसके अतिरिक्त अन्य सभी जातकं ग्रन्थो मे विशोत्तरौ दशाध्याय परं प्रहोके 
्रावस्य राशिस्थ व उनके तंसगिक स्वभाव वश से फठादेष कहा गया हि जो 
तामाम्यतः यभी प्रन्थोमे एक दा है। उच्चस्य प्रहोंका सर्वश्रेष्ट, स्वगृही, 
ग्रहों का शरेष्ठ, मूल त्रिकोणस्थ ग्रहो काशुभ फल, नेक शुभ वाक्यों व श्लोकं 
मे वणित है तथा नीचस्य शत्रगृही प्रहोका बनिष्टग्रद फल कहा गया ह । 
{जिस समय ये श्रन्य लिखे गये उन दिनों सान्नाज्यवाद, राजार्जो का राज था। 
अस्तु उच्चरथ तथा राजयोगभ्रद ग्रहो के प्रग में सवारी प्रसंग मे हाथी, घोडा 
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ञंटकी चर्वाहै, अत्र उति मोटर समक्षना चाहिए । समस्त फलदेशौका 
संग्रह वागृजालसे भराहुमादहै। यानि जहां शुभकलदटैं वहां खभी प्रकारके 
सम्भावित सुख सामग्री व प्रभत्व का विभिन्न वाक्यों वणंनदहै। अस्तु यदि 
इन ग्रन्थो का यहाँ महादशा, दणा, अन्तर, प्रत्यन्तर, सूक्ष्म भौर प्राण दशार्ों 
का फलादेश संकलिततकर दिया जयितो ग्रन्थयका अकारकाफी बडाहो 
जयेगा भौर पाठकों को अधिक मूल्य देना पड़ेगा । इसके लिए पाठको को 
अन्य ग्रन्थ देखना चाहिए । पर हमने अपने इस ग्रन्थ में जातक प्रकरण के शुभा- 
शभ ग्रहोंकीएक अलगसेस्तारणीदेदीदहै। जिसमें प्रत्येक लग्न कुण्डली के 
भ्रत्येक ग्रह का शुभत्व व पापत्व मांकडो मे अंकित है । इन आंकड़ों का आधार 
गरदं के उच्च स्वगृही नीच शत्रु गृही, भित्र गृही स्थिति पर आंकागयादहै। 
धु पाराशरी मतके इतर, इस सारणी का भी उपयोग किया जा सकताहै 
जो सामान्य शास्त्र से मेल खाएगा । विशोतरी दशा में प्रन लघु पाराशरी 
सत्रहै तथा गौणलख्पसे हमारी यहु रारणी फर आंकने मे सहायक होगी । 
हमारे भित्र ज्योतिविद गणितकेसरी श्री जगजोवन दसि गृप्तने प्रायः सभौ 
ख्यात ज्योतिष पुस्तकोमे वणित दशा प्रसंगमे फलदेशका संग्रह अपनी 
पुस्तक दरा फल विचार में कियादहै, प्रकाशकं है श्री मोतीलाल बनारसी- 
दास मूल्य १०} । यह पुस्तक ग्रहणीय तथा अपने विषय की बद्वितीय है । राहू 
के विषयमे लघु पाराशरी में उनका कोई स्थान (गृह) निचित नहीं किया 
गयादहै। वे जिसस्थानमें बंठ्ते है उक स्थानया उस्थानमें ब॑ठे मन्य 
ग्रहं के अनुरूप फल देते हँ । पर जातक प्रन्थोमे राहू केतुका स्थान नियत 
किया ग्या पर इसमें मतमतान्तरहै। हम नीचे विविध ्रन्थोके मतोकी 
सरणी दे रहै है ॥ 


फल दीपिका में वणित महायोग 


ग्रहो का अन्योन्याभित योग 


(१) लभ्नेण द्वितीय मे, हवितीयेश रग्न मे । 
(२) कछम्नेश चतुथं मे, चतुर्थेश लग्न मे । 
(३) कग्नेण पंचम मे, पचमेश लगन भे । 
(४) लग्नेत सप्तम मे, सप्तमेण लग्न भें । 
(५) लग्नेश नवम मे, नवमेश कमन मे। 
{६) रगनेण एकादश मे, एकादतेश लगन ये । 
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(७) द्वितीये चतुर्थ मे, चतुर्थेश दवितीय मे । 

(८) द्वितीयेश पंचम मे, पंचमेश द्वितीय मे । 

(९) दितीयेश सप्तम मे, सप्तमेश द्वितीय में । 

(१०) दितीयेश नवम मे, नवमेश द्वितीय में । 

(११) द्वितीये दशम मे, दशमेश द्वितीय मे । 

{१२) द्वितीयेण एकादश मे, एकादशेश द्वितीय में । 

(१३) चतु्थेश पंचम मे, पंबमेल चतुर्थं मे । 

(१४) चतुर्थेश सप्तम मे, सष्तमेश चतुथं मे । 

(१५) चतुर्थेश नवम मे, नवमेश चतुथं मे । 

(१६) चतु्थश दशम पं, दशमेश चतुर्थं भे । 

(१७) बतुर्थेश एकादश मे, एकादेश चतुथं मे । 

(१८) पंचमेश सप्तम मे, सप्तमेश पचम मे । 

(१९) पंचमेश नवम मेः नवेश पचममे, 

(२०) पंचमेश दशमे, दणमेश पचममें। 

(२१) पचमेश एकादश ये, एकादेश कंवम म । 

(२२) सप्तमे नवम ये, नवमेश सप्तम सें। 

(२३) सप्तमेश दशम मे, दशमेश सप्तम में । 

(२४) सप्तमेश एकादश मे, एकादशे सप्तम मँ । 

(२५) नवमेश दशम मे, दशमेश नवम मे । 

(२६) नवमेश एकावश मे, एकादशेश नवम मे । 

(२७) दणमेश एकादश मे, एकादणेष दशम मे । 

कुण्डली मे उपरोक्त अन्योन्याश्रित योगो मे सनते प्रबल (२५) नवमेश 
दशमेशण कायोगदहै। लघु पाराशरीके मते एकादश के योम राजयोग नहीं 
ह । इसी प्रकारे दितीयेल को उपरोक्त योगोमें प्रहोकी बराबर दशा अन्तर 
ते शुभफल की प्राप्ति होती है। 


अनिष्टकारी अन्योन्याधित योग 
(१) इादशेश गन में, कग्ने् हदशं 
(२) व्ययेश द्वितीय मे, द्वितीयेश भ्यय मे 
(३) व्ययेन घुतीय मे, तृतीयेश व्यय में 
(४) व्यये (दढादतेल) चतुर्थं मे, षतुर्थेण व्यय में 


३२६ कघपाराशरी भाष्य 


(५) व्ययेश पंचम मे, पंबमेश ध्यय में 

(६) व्ययेश षष्ठमे, षष्टेश व्यये 

(७) व्ययेश सप्तम मे, सप्तमेश व्यय में 

(८) व्णयेश अष्टम में. अष्टमेश व्ययं 

(९) व्थयेण नवम मे, नवमेश व्ययमें 

(१०) व्ययेश दशम मे, दशमेश व्यय गै 
(११) व्ययेश एकादश मे, एकादशेश व्यय मं 
(१२) अष्टमेण लग्न में, रगनेश अष्टम में 
(१३) अष्टमेश द्वितीय भें, द्वितीयेण अष्टम में 
(१४) अष्टमेश तृतीय नँ तृतीयेश भष्टममें 
(१५) अष्टमेश चतुर्थ मे, चतुर्थेश भष्टम में 
(१६) अष्टमेश पंचम मे, पंचमेश अष्टम में 
(१७) अष्टमेण षष्ठ मे, षष्ठेश अष्टममें 
(१८) अष्टमेण सप्तम मे, सप्तमेण अष्टम मे 
(१९) अष्टमेश नवम म, नवमेश अष्टमे 
(२०) बष्टमेश दशम में, दशमेश ष्टम में 
(२१) अष्टमेश एकादश मे, एकादशेल अष्टम भे 
(२२) षष्ठेश लग्न मे, लग्नेश षष्ठमे 

(२३) षष्ठेश द्वितीय भे, द्वितीयेश षष्ठम 
(२४) षष्ठेश तृतीये, गौर तृतीयेण षष्ठमे 
(२५) षष्ठेश चतुथं मे ओर चतुश्च षष्ठमे 
(२६) षष्ठेण पंचम मे, पचमेश षष्ठमे 

(२७) षष्ठेश सप्तम मे, सप्तमेश षष्ठ में 
(२८) षष्ठेश नवम मे, नवमेश षष्ठमे 

(२९) षष्ठेश दशम मे, दशमेश षष्ठमें 

(३०) षष्ठेण एकादश मे, एकादणेश षष्ठ मे 


इनको परस्पर दशा अन्तर मे अनिष्ट फल होता है। 


अष्टमे 'जिस् भावे बैठता है उस भाव सम्बन्धी विषय को नष्ट करता 
है । उसका जिस भावाधिपति से अन्योन्याधित होता हि उसकी परस्पर दशा 
अन्तर मे जिससे भष्टमेश सम्बन्ध करता है उ भावका नाश करतादहै। 
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दससे न्यून षष्ठेश का योग है । इससे न्यून द्वदशेण का योग है । उदाहरणाथं- 
यदि सप्तमश्च अष्टममें भौर भष्टमेश घप्तममेहो तो इनकी परस्पर दशाः 
अन्तर में पति की मृत्यु या घोर अनिष्ट होताहीहै। 


निम्नलिलित्त आठ योग खल योग है- 


(१) खश्नेश तृतीय मे, तृतीयेश ल्ग में 

(२) दितीषेश तृतीय मे, तृतीये द्वितीय में 

(३) तृतयेण चतुथं मे, घतुर्थेश तृतीय मे 

(४) पृतीयेश पंचम मे, पवमेश तृतीयमें 

(५) तृतीयेर सप्तम मे, सप्तमेश तुतीयमें 

(६) तुतीयेश भाग्य मे, भाग्येश तृतीये 

(७) तृतीकेश दशम मे, दशमेश तृतीय में 

(८) तृततीयेण लग्न मे, लग्नेश तृतीय में 

इस योग से जातक को कभी च्छा कभी बुरा भिध्ित फल होता, पर 
मौसतन बुरा हीफढ होताहै। ये योग परस्पर स्थान परिवतंनयोगदहै। 
परस्यर दशा अन्तर मे फल होता है। 

पर इसी के अगे फलदीपिक के रचयिता ज्योति्िद श्री यज्ञेश्वर का 
कहना है कि छठे घर का स्वामी यदि दुःस्थानमें पडे तो हषं योग, भष्टमेश 
यदि दुःस्थान मेँ पड़े तो विकल योग होता है जो भुभहै प्र ऊपर इनका योग 
अनिष्टकर माना है। इसमे हेतु अभ्योन्याधित योग को है, एकाकी ग्रह स्थिति 
का नहीं । 

पर उत्तर कालात ग्रन्थ मे छठे, आठ, बारह गृह के स्वाभिर्यो के 
परस्पर स्थान परिवर्तन योग को उत्तम गोगक्हादहै जो सर्वधा फलदीपिका 
के योगसे उल्टा है। 

लघु पाराशरी मत ते छट, आठर्वे, तृतीय, एकादश इन भावों के स्वामिरयों 
का परस्पर सम्बन्ध अच्छा नहीं भनादहै बशतं वे दोनों केन्द्र-त्रिकोनपति न 
हो । फिरभीअष्टमेशकेयोगसेतो सभीयोग निर्बंख्याभंगष्टो जते डह। 
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भारत की प्रान मंत्री श्रीमती इन्दिरा माधी की कुण्डली ( निरयन) 
१९ नवम्बर १९१७ ई० प्रयाग 
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छग्न--३ । २७ । १३ 
सूर्यं--७ । ४ । ८ 
चद्र--९ । ५ । ३७ 
मंगल-४ । १६। ३३ 


२ बुध-७ । १३। १५ 


९ 9 + ११ बृहु-१। १५। (वक्री) 


इत कुण्डली मे लग्नेश सप्तमेश तथा शृक्र-८ । २१।० 
द्ितीयेण पंवमेशण का अन्योन्याधित शुभ शनि-२ । २१ । ४७ 
योग है (महायोग) राहु-5 । १० । ३२ 

साथदहीषष्ठ एकादशेशणकाभी 
स्थान परिवर्तन योग (अशुभ दहै) 
चन्द्र स्पष्टानुष्ठार विशोत्तरी वतमान मे 

व मादि सप्तमेश (शनि) मै रुगेण 

सूयं की भोपयदशा १।११। २० 
(चन्द्र) की अन्तर । 

ता. मा, सन्‌ 
९. ११. १९१९ तक सूयं दशा ता. १२. १०. १९८१ से 
९. ११. १९२९ चन्दर दशा १२. ५* १९८३ तक ॥ | 
९. ११. १९३६- मंगल दशा २१. ६. ८४ तक शनि मे मंगल 
९. ११. ९९५४ राहु दशा २७. ४, ८७ तक शनि मे राह 
९. ११. १९७०-- बृहस्पति ९. ११. ८९ तक शनि मे बुहु्पति 
९. ११. १९८९. शनि 
९. ११. २००६ बुघ 

भरी ज्योतिष रत्नाकर का भत 

अरिष्टपद दशा व अन्तर 


(१) ककं, वृिचिक, मीन के अन्तिम भाग को ऋक्ष सन्धि कहते ह । यदि कोर 
प्रह ऋक्ष सन्धिमे पड़ता तो जातक उत दशा मै रोगी अवश्य होता 
ह । भन्तिम शमे मृष्युभी तम्भवदै। 
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(२) यदि जन्म मघा, मृ अथवा अविनी का हो ब्थत्‌ केतु की महादशा हो 
तो उस जातक के लिए मंगल की दशा अनिष्टभ्रद या भृत्युकारी होती है। 

(३) यदि जन्म प° फाल्गुनी, पूर्वाषाद्‌ अथवा भरणीका हो अर्थात्‌ शुक्र की 
जन्म कालिक भहदिशा हो तो उत जातकं की वृहस्पति की महादशा 
अनिष्टकारी या मृत्युप्रदहो सकती है। 

(४). यदि जन्म मृगशिरा, चित्राया धनिष्ठाका हो अर्थात्‌ जन्मारम्भ दशा 
मंगल कीहो तो उस जातक को शनिकी महादशा अनिष्टप्रद अथवा 
मृत्युप्रद हो सकती है । 

(५) यदि जन्म नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा वा रेवती का हो अर्थात्‌ जन्भारम्भ 
की दशाबुघकी हो तो राहुकी दशा अरिष्टप्रदया मृत्युकारीहो 
सकती है । 

(६) जन्मकालिक महादशासे तृतीय, पंचम या सप्तम दशा ( यदिग्रह 
नोचस्थया शत्रूक्षेत्री आदिङकादहै) अरिष्टप्रदया मृत्युकारकमभी हो 
सकती है । 

(७) हादशेश की महादशा में द्वितीयेश का अन्तर अथव। हितीयेशकी दशाम 
दादशेश का अन्तर । 

(८) अष्टमेश को दणामें षष्ठेश या षष्ठश में अष्टमेश का अन्तर । 

(९) यदि अष्टमेश षष्ठ, अष्ठमया हादशस्थहो तो (क) अष्टमेशकी दशा 
तथा उसी के अन्तरमें (ख) शनि जिस राशिमेहो उस राशिके स्वामी 
की महादशा मे जब अष्टमेश का अन्तरदहो, (ग) मष्टमेश की महादशा 
मे जब उत दशेश के बाद वाले प्रहुकी भन्तरदशादहो। 

(१०) यदि छग्नेश षष्ठ, अष्टम या दादशस्थ दहो गौर उस्केसाथराहृहोया 
केतु हो (कं) लमनेश के साथ वाले ग्रहं की महादशा, (ख) अष्टमेशके 
साथवाते ग्रह को महादशा, (ग) यदि लगनेण गौर मष्टमेशके साथ 
कोर ग्रहनहो तो लग्नेशकी महादशामे, (घ) अष्टमेश की महादशा 
में राहु का अन्तर, (ङ) अष्टमेशया लम्नेशके साथ यदिकोरई ग्रहन 
हो तो लमनेण वा अष्टमेण में । 

(११) अष्टमेश अष्टममेहोतो अष्टमेशकी दशाम बीमारी । यदि लग्नेश 
लगनमें बंठादह्ोतो छमनेश की दशा अन्तरमें बीमारी । 

(१२) (क) यदि जन्म रन शीषोदिय राशि (३, ५, ६, ७, ० ११) हो 
भौर यदिलग्न र राशिकाहो अर्थात्‌ १,४,७, १० राशिही तो 
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द्वितीये की दशा अन्तरदशा में यदि रग्न स्थिर राणि ` मर्थात्‌ २, ५, 
८, ११ राशिकाहोतो लमनेशकी दशाव उष्ठीके भन्तरमे, यदि 
लग्न द्वि स्वभाव राशि ३,६,९, १० काहोतो राहु की दशा अन्तरमें। 
(ख) जन्म रग्न पृष्ठोदय राशि (१,२,४, ९, १० ) होतो मौर ग्न यदि 
चरराशि (१, ४, ९ १०) का होतो ल्गननके द्रेष्काणको दशा 
अन्तर मे, यदि लग्न स्थिर राशिका हो (०, ५७, ११) तो लग्न 
देषकणिश को दृष्टि जिस प्रहु पर पडतीहो तो उस ग्रहुकी दशा अन्तरमे। 
(ग) यदि लग द्विस्वभाव राशि (३, ६, ९, १२) का होतो लग्न द्रेष्काण 
के साथ जोग्रहुहो उसकी दशा अन्तरम : भररिष्ट होता दहै, अधिक 
पोपीहो तो मृत्यु सम्भवदहै। 
दशा का अशुभ फल ( साधारण फल) 
जातक ग्रहोक्त फल कासार 
(१) मदि जिसस्थानमेदहो उसके स्वामी की दशा। 
(२) जो प्रहु मांदिके साथबंठाहो उस प्रह की दशा। 
(३) जो ग्रह शत्र क्षत्र, नीचस्थया अस्तयावक्रीहो। 
(४) जो भाव सन्धिमेहो। 
{५) जो ग्रह ऋष (राशि) संधिमेहोतीपवे अंथपरदहोतो मृत्यु संभव 
(६) परस्पर शतु ्रहो की परस्पर दशा अन्तर में। 
(७) यदि नीचस्थ ग्रह राहूके सायदहो। 
(5) कन्दर स्थित प्रहकी दशा अन्तरमें, परदेश यात्रा सम्भव । 
(९) यदि लग्न चर राशिमें होतो लग्न ते एकादश स्थान का स्वामी 
( बाधास्थान ) यदि ल्ग्नस्थिरराशिका ही तोलगन से नवम 
( बाधा स्थान) कास्वामी । यदि लग्न दविस्वभाव राशिकादहोतो 
कग्न से सप्तम ( बाधक स्थान ) का स्वामी । 
इनको महादशा मे रोग, शोक, दुःख आदि अनिष्ट फल होता है । उपरोक्त 
बाधा से केन्द्रगत ग्रहुकी दशामे विदेशाटन होता है। 


शुभ फल्दायक दशा ( साधारण फल ) 
(१) जो प्रह उच्चस्थ, उच्चा्भिकाषी, स्वगृही, मूर त्रिकोणस्थ, वर्गोत्तम, मित्र 
गृही हो, उसकी दशा शुभ फलप्रद होती है। 
(२) खग्न, दशम, एकादश स्वगृह की दशा भी शुभ होती है । 
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(र) जो ग्रह लग्न से उपक्रम ( ३, ६, १०, ११ } स्थान गत हो, जिस ब्रह 
पर मित्र ग्रहकी दृष्टिहो. जिसके साय शुभग्रहुबंडाहो, लगनेशवा 
लग्न के होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश , नवमांश ह्वादशांश या त्रिशांश शुभ दै। 


नोट-ऊपर लिखं आधार पर जातक ग्रन्थो में प्रहोंकी महादशा व॒ अन्तर 
का शुभाशुभ फल अनेक शुभ अशुभ सूचक णब्दावक््यते भराव्डादहै। 
उसका यहां उल्लेख मे विस्तार मात्र होगा । 


सयं की महादशा मे--कभौी परदेशव।8, राजा व पिता पर प्रभाव, णुभहोने 
ते शुभ, अशुभे अशुभ। | 
चन्द्र को महादशा मे--यश, अपयश, कन्पाओों का जन्म, मानसिक वृत्ति पर 
प्रभाव, निद्रालुता, बात कफ़ का प्रकोप । 
भौम की महादशा में-भूमि तथा भ्राता पर प्रभव, भौषधि, क्रूर कमं या परा. 
- क्रम, पित्तजनित रुधिर प्रकोप तथा ज्वर 1 
राहु को महादशा- सांसारिक स्थिति, शुभ अशुभ, धमं, अधमं । 
वृहस्पति की महादशा--राजा के मन्त्री से सम्पकं, देवार्चन, मेषा शक्ति, कभी 
गते मे दाह । 
शनि की महादशा-- निम्न वगं ते सम्बन्ध, उन पर शासन या उनसे हानियां, 
जालस्य, कफ, वात, पित्त । 
बुध की महादशा-दृत का काभ, कारीगरी, कुसंगति ते प्रेम, बन्धु-बान्धवों से 
सम्पकं, शुभ अशुभ । 
केतु की महादशा--वाहन से गिरने का योग, हास्य विनोद, स्त्री सन्तान पर 
प्रभाव । 
णुक्र की महादशा--स्त्री सन्तान, काम चेष्टा, मनोरजन वस्तु, स्त्री प्रसाधन 
वस्तु का व्यापार सम्भव । 
जो ग्रह जिस भावया वस्तुया सम्बन्धी काकारक है मधनी दशाव 
अन्तर में तत्सम्बन्धी फलादेश है । शुभहोनेसे शुभ, अशुभटहोने ते बशूभ। 
(१३) शनि की राशिमें चन््रमाहो तो उसकी महदशामे, सप्तमेशकी 
अन्तर दशा मे महान कष्ट । 
(१४) शनि की दशा मे चन्रमा के अन्तरम शारोरिकं भौर अधिकं कष्ट । 
(4५) वृहस्पति में शनि भौर शनि में वृहस्पति सवं प्रकार से अनिष्टकर। 
(१६) शनि में मंगल तथा मंगल में शनि रोगकारक दै । 
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(१७) शनि में सूयं तथा सयं में शनि गुदजरनों तथा अपने लिए बिताकारक है 
(१८) राहू मे केतु तथा केतु में राहु अनिष्टकर रहता है । 

(१९) राहु मादि ३, ६ ११ भावमेंहो तो उसकी दशा अच्छी रहती ह । 
(२०) महादशाधीश से षष्ठ, अष्टमस्य तथा दादशस्थ ग्रह की अन्तर दभाः 


प्रायः शुभ नहीं होती । 


ग्रहों की महादशा का साधारण फल 


लगनेश- शारीरिक स्थिति, स्त्री को 
कष्ट संभव 

हिक्तीपेश-द्वितीयस्थ पाप ग्रह संगूक्त 
हो तोमृत्यु हो सक्रतीहै। 
इसमे वृ. श्‌. बली है। शुभ 
ग्रह से भआथिक सुख 

तृतीयेश-कष्टदायक 


चतुर्थेश - वाहन भूमि का सुख मःता 
पिता को सुख 
लग्ने तथा चतुर्थेश दशम या चतुथं 
मेषो तो बडा कारोबार पर 
पिताको कष्ट । बडीडिग्री 


पंचमेशः विद्या सम्भव तथा मताको 
अरिष्ट पुख्ष ग्रहृहोतोपृत्र 
स्री ब्रह हो तोक्न्याका 
योग होता है। 
वष्ठेशः शत्रुभय रोग । 
सप्तमेशः पदाषनति, शारीरिक कष्ट 
पापप्रह्टोतोस्त्रीकोकेष्ट 
अष्टमेशः अशुभ, मृध्यु तुल्य कष्ट । 
पत्ति को अरिष्ट यदि पाष 
ग्रह के द्वितीय में होतो 
अवश्य मृत्यु । 
नवमेशः भाग्योदय । धार्मिक प्रवृति, 


राजकीय पक्ष से लाभ 
दशमेशः उच्नाधिकार तथा धन । 
राजाश्रयसे राभ पर माता 
पिता के लिए अरिष्ट प्रद 
लाभेशः काभ देने वाली. श्याति, 
व्यापार मेँ प्रचुर लाभ। 
पिताकषी मृल्यु संभव | 
दादल्ेणः जायिक कष्ट; व्यय आक- 
स्मिकं हानि, कुटुम्ब जन 
को कष्ट । 
१,४, ५, ९, १० स्थानोंमें शुभग्रह 
का रहना अच्छा है ३, ६, ११, में 
पाप ग्रहों का रहना अच्छा है। 
६, ८, १२ गृह मे कोई ग्रहन 
रहे तो अच्छा दहै। बृहस्पति छठेमें 
शतरनाशक.शनि अ्वठवेमें भायु कारक, 


| मंगल दसम भाग्यकारक, गुर अकेला 


द्वितीय मे धन नाशक गुरु भकेला 
पचमम पुत्र के लिए अनिष्ट, गु 
अकेला सप्तममेस्त्रीके लिए अनिष्ट 
प्रद । 
अंतरेश का फलं 

पापग्रह की दशाम पापप्रहकी 
अन्तर अशुभ, महादशा तेद, = 
स्थान स्थित ग्रह का अन्तर भयानक 
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रोग मत्यु तुल्य कष्टदायी । | 


पापग्रहमे शुभ ग्रह का अन्तर 


पहला आधा भाग कष्टदायक अन्तिम 


भाग सुखदायक । 


शुभ ग्रहुकी दशा में पापश्रहका 
अन्तर पूर्वाह्न सुखदायक उत्तराद्ं 
कष्ट दायक 


पापग्रहकी दशामे शत्रु प्रहुके 
अन्सर में विपतिकारक शनि की 
राशिमे चन््रमाहो, शनिकी दशा 
मे सप्तमेश का मंतर कष्टदायक होता 
है । 

शानि मे चन्द्रमा, चन्द्रमा शनि 
नाना भ्रकारके कष्ट, बृहस्पति में शनि 
मौर शनि में बृहस्पति अनिष्ट प्रद 

मंगल मे शनि मौर शनितें 
मंगल रोग कारक । 

शनि में सूर्यं ओर सुयमे शनि 
बड़ों के लिए अनिष्ट, कष्ट । 

राहु मेकेतु, कतु में राहू अनिष्ट 
कर । 

३,६, ११ भाव स्थितं राहूकेतुकी 
महादशा अच्छी रहती है 
यों उसका विशेषफल उस 
के साथी ग्रह्‌ के अनुकूल 
होता है । 

दशाधीश सें ६, ८, १२ स्थित ग्रह 
का अन्तर प्रायः शुभ 
नदीं होता । 
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दशाधीश सूर्यं 
अंतरेश 
स्यः मन अशत, परदेश भ्रमण, 
ढारा धन) 
चन्द्रः कुटुम्ब जन व॒ मिक्रोँसे लाभ, 
विजय, पाड रोग सम्भव । 
मंगल: कुल जन विरोध, राजग्रतिष्ठा 
पित्त, जनित रोग। गृह में 
मगलकायं । 
राहुः पदच्युति, कुटुम्बजन विरो, 
मन दुखी । 
बृहस्पतिः गार्हस्थ्य सुय, धनधान्य 
समृद्धि, पुत्र से काभ । 
शनिः शत्रुता, नीच वृत्ति, कंड्‌ रोग । 
बुधः मन अशांत अधिक व्यय रुधिर 
दूषित रोग । 
केतुः अकाल मृत्यु का भय, कौटुम्बिक 
विग्रह पदच्युत, कड्‌ (खुजली 
का रोग) । 
शुक्रः समुद्री वस्तु से काभ. विदेश 
यात्रा गृह कलह, प्रबल ज्वर, 
मस्तकं कान पीड़ा शल । 


दशधीणश चन्द्र 
अंतरे 
चन्द्रः सब प्रकार से शुभ । आरोग्यता 

बात रोग । 

मंगलः संचित ध्न का नाश, स्थन 
त्याग, पारिवारिक भित्रोको 
क्लेण , दधिर व पित्त प्रकोप 

राहू: घनं व्यय, रोग, वधु विरोध) 
भोजन विकार से ज्वर । 
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वृहस्पतिः पृत्रोत्सव, धनधान्य समदि 

शनिः माता को पीड़ा, अनेक व्यसन 
वाणी मे कठोरता, भाई को 
पीड़ा । 

बुधः मातु पक्ष से धनकीप्राप्ति, 
भूमि प्राप्ति सम्भावना याति । 

केतुः स्त्री कृटुम्ब धन कीहानि, पेट 
कौ रोग । 

शृङ्ग, स्त्रीहारा छन प्राप्ति, जलज 
पदाथं से सुख माता रोगते 
पीडित । 

सूयं: राजद्वार से सम्मानित, घन 
प्राप्ति निरोग शुभ फल । 


दशाधौश मगल 


अन्तरेश 
मगलः बधुओं से विरोध राजभय 


शारीरिक उष्णता, उष्णता 
जनित रोग । 

राहुः नाना प्रकार की आपत्ति, भनु- 
चित कायं । 


वृहस्पतिः भआरोम्यता बंधुओ से सुख 
तीर्थं यँ रचि जनता से 
आदर, श्लेष्मा रोग 1 
शनिः मरण तुल्य कष्ट, स्वजनों की 
बाधा धन हानि मादि। 
बुधः किसी महिला से धन, पारि. 
वारिक वियोग । 
केतुः बधृओं से कष्ट, शत्रुता, शल्य से 
पीडापेटकेरागसे पीडा 
शुक्रः बंधुजन से प्रपत्ति. ध्न का 
अधिक ग्यय महिकाभो से षणा 
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सूर्यः धन लाभ राजसम्मान, पितुकूल 
ते वंर भाव, सज्जनो से दुःख । 

चन्द्रः उच्च पर, धन, मित्र समागम, 
कष्ट रोग । 


दशाधीण राहू 
मंतरेश 
राहुः स्त्रो को रोग क्षगडा, धन, 
क्षय, दुष्टो से कष्ट । 
बृहस्पतिः शत्रु नाश पुत्रोत्सव, धन 
कार्मिक प्रवृत्ति 
शनिः दूर देश निव।स॒ पदश्युति, 
भित्रजन से दु.ख पित्त प्रकोप । 
घ नागम, राजमन बंधु प्रीति। 
नाना प्रकार के उपद्रव, कलह 
व्रण । 
सम्पत्ति वाहनं ब्राप्ति, विदेश 
से लाभ, स्त्रीलाभ पर कुटुम्ब 
जन ते विरोध । रोग । 
धार्मिक वृत्ति, शत्रओंसे व्यथा 
छुआ छत को बीमारी । 
चन्द्रः घन धान्य समृद्धि परर कौट्‌- 
म्बिक विरोध जल से भय। 
मंगलः स्मरण शक्ति का हास, नाना 
प्रकार के उपद्रव । 


बुधः 
केतुः 


शुक्रः 


सूयः 


दशाधीश बृहस्पति 
अंतरे 
बहस्पतिः विद्या, ज्ञन शारीरिक 
शालि राजमान । 
शनिः संतन हारा धन भपञ्यय, 
कायो का नाश : 


दशाण प्रकरण 


बुधः धन समृद्धि, धार्मिक, विदेश 
यात्रा, णरीर पीडा, उन्माद क। 
भय । 
केतुः तीथं यात्रा, धन प्राप्ति, राज- 
नेता से क्लेश, व्यथा । 
शुक्रः स्त्री जनता मित्रौ से विरोध, 
व्यसन प्रवृत्ति । 
स्यं: राजद्वार ते मान { पदवी) धन, 
जारोग्यता । 
चन्द्रः उत्तम विद्या राजानुग्रह, शख 
मंगल: संग्राम में विजय, यश, शत्रओं 
ते भय गदा रोग। 
राहुः सब प्रकार से अनिष्ट । 


दशधीश शनि 
अंतरेश 
शनिः रोग क्लेश, ईर्ष्या, शोक अशभ 
फल 
बुधः सत्कर्म, यश, वाणिज्य, राज्य 
प्रतिष्ठा कफ रोग । 
केतुः निम्न वं तथा कछौट्भ्बिक 
कलह वातपित्त जनित रोग । 
शुक्रः बंधुजन पुत्रादि से सुख, यश) 
सूर्यः धन हानि, शतरुभय, मन उद्विग्न 
जटठराग्निव नेत्र रोग 
चन्द्रः निरंतर कौटुम्विकर क्लेश, स्त्री 
की मृत्यु संभव, बातरोग । परन्तु 
धनागम । 
मगल: अनेक प्रकार के कष्ट, कृरठिन 
रोग, बंधु वियोग, प्रतिष्ठा को 
हानि। 
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राहुः कलह चमं रोग॒ आदि । यि 
राहू शुभहोतो पृवादं मे सुख 
उत्तराधं मे क्लेश । 
बहस्पतिः शभ होने से धन धन्य 
समदि । 


दशाधीश बुध 
अंतरेश 
बुधः बंधु््गं से प्राप्ति, कयं सिदि 
गृह प्राप्ति 
केतुः सु हानि, वंधुजन ते ` पीडा, 
कार्यां मे विघ्न । 
शुक्रः धार्मिक, अतिथि सत्कार, धिर 
के रोगते दुःखी । 
सूथः धार्मिक, वाहन, स्थान परिवतंन 
नेत्र रोग । 
चन्द्रः रोग हानि, मृत संतान का 
जन्म, अनेक विवाद, पित्त प्रकोप 
खुजरी । 
मंगल. यण वृद्धि, राजान्‌ग्रह, अधिक 
व्यय, स्त्री पुत्र निष्ठुर हो जाते 
है, गुदा नेत्र रोग। 
राहुः धन की प्राप्ति सौभाग्य, राजा- 
नुग्रह, जल से भय, कभी धन 
हानि । 
बहस्पतिः धन संतान वृद्धि, बंधुजन 
मति पिताते क्लेश, राज 
मंत्रिष्व, उत्तम कायं मे 
प्रवृत्ति । 
शनिः सत्कायं वृद्धि, षि मे हानि 
प्रतापो कोमल स्वभाव वातव्याधि । 


३२६ 


दशाधीश केतु 
मंतरेश 
केतुः क! टुम्निकं अरिष्ट, धनहानि, 
शत्रुवद्धि 
शुक्रः कौटुम्बिक कलह ( स्त्री पुरुष 
ते ) कन्या का जन्म ज्वर अति- 
सार। 
पूयः किसी बड़ की मृत्यु, विदेशगमन 
स्वजन विरोध, जटिक रोग । 
चन्द्रः धनहानि, मन संताप, पुत्र शोक 
मंगल: परिवार जन से विरोध । 
राजभय । 
राहुः सब प्रकार ते अनिष्ट । 
बृहस्पतिः स्वास्थ्य, राजा से मान, 
धामिक वृत्ति । 
शनिः धन हानि, पदच्युति, बंधुजन 
विरोध, भंगभंग होने कां भय । 
बुधः विद्या सुखः, धन प्राप्ति । 


छुपारान्नरी भ्य 


दशाधीण शुक्र 
भंतरेश 
शुक्रः यश वृद्धि, पारिवारिक सुख 
सूयं: राजभय, बधु विरोध नक्षति 
चन्द्रः धार्मिक कायं, संग्राम विजय 
वंग्रहणी जननेन्द्रीय रोग संभव । 
मंगलः भूमि प्राप्तिधनागम,पित्तरोग। 
राहुः भित्र अधर्मो से क्षति, कले 
पदाथं से लाभ । 
बहस्पतिः स्त्री सतान को रोग, धर्मा- 
चोर, कायं सिद्धि, धन 
प्राप्ति । 
शनिः शत्रुनाश, धनभमि क प्राप्ति 
ग्रामाधिपति । 
बुः राजानग्रह, धन लाभ, पारिवा- 
रिक सुख, भूमिराभ । 
केतुः मन अशांत, विवाद, वंधृविद्रोहु 
छन हानि। 
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दणाफल प्रकरण 


३४१ 


विभिन्न लग्नो की कुण्डलो के कुछ योग (फलदोपिका का मत) 


मेष लगन 

दशामें 
(१) सूर्यचन्द्र एक दूसरे घे सप्तम्य 
राजयोग 
(२) दशमस्थ बृहस्पति- मारक हो 
सकता है । 
(३) देशम या नवम मे शनि वृहस्पति 
प्रबल राजयोग 
(४) मंगल षष्टेश वा अष्टमेश वे 
साथ- सरमे चोट रक्तचाप 
(४५) द्वितीयेश शुक्र द्वादश भाव मे- 
(६) शुभ मंगल गुरं शुक्र के साध 


द्वितीयस्य-- योगकारी 
(७) मंगल बहस्पति शुक्र तृतीयस्थ 
योगकारी 


(८) मंगल ब हस्पति चतुर्थस्य-- 
योगकारी 
(९) पंबमस्थ म्रंगल-भभ्युदय राज 
(१०) एकाशदस्थ वृहस्पति--भवनति 
संप्रव 
(११) मंगल बुध षष्ठस्थ-रक्तदुषण 
विकार 
(१२) मंगर शुक्र (तुला मेँ) सप्तमस्थ 
बाहुबल से धनार्जन वृद्धि 
(१३) अष्टमस्थ मंग ल--अभ्युदयराज 
(१४) सूयं शुक्र रग्नस्थ-योग प्रद 
यदि उन्हँ बृहस्पति न देखता हो । 
(१५) सूयं पर बृहस्पति की दृष्टि- 
योग प्रद 


। (१६) सूयं बुघ शुक्र एकादशमे-भाग्य 


बद 
वृष लग्न 

(१७) दशमस्य राहु मे-तीथं स्नान 

(१८) मंगल बहस्पति- तीर्थाटन 

(१९) चतुर्थस्य चन्द्रमा परगुष्की 
दुष्टि-शुभ फल 

(२०) सप्तमस्थ मंगल-शुभ (पर हसे 
मंगलीक-कहते हँ ) 

(२१) एकादस्थ सथं शनि दीर्घायु 

(२२) बुध बृहस्पति कहीं भी-- धन 
योग पर बृहस्पति भअष्टमेश 
होनेसे वध्रकभीदहै) 

(२३) मंगल बुध बहस्पति एक साय 
तो बुधकी महादशा मे जातक 
कोश्रण, परमगल की दशा 
शुभ होगी । 

(२४) बुध शक्र लग्नस्य भौर गु 
सप्तमस्य बुध की महादशा 
प्रबल योगकारी। 

(२५) मंगल शुक्र छगनस्थ तथा नवम 
बृहस्पति शुक्रवृध गौर बहस्पति 
को दशा मे भाग्योदय 

(२६) शुक्र की दशा साधारणतया 
शुभ धनागम 

(२७) रग्नस्थ चन्द्रमा. धनप्रद नहीं । 
साधारण । 


२३४६ 


मिथुन लगन 
(२८) सूयं बुध त॒तीयस्थ तोबुधकी 
महादशा बच्छी | 
(२९) चन्द्र मंगर शुक्र द्ितीयस्यतो 
शुक्रकी महादशामें धन प्राप्ति 
(३०) मंगल द्वितीयस्य तथा चश्मा 
शनि अष्टमस्य तो मंगलकी 
दशा मे निश्चय से धनागम 
(३१) मंगल शनि द्वितीयस्य तथा 
चन्द्रमा अष्टमस्य तो शनि मौर 
मंगल को दशाम धन नष्ट 
(३२) चन्द्रमा मंगर एकादशस्य ठो 
विशेष धन योग 
(३३) नवमस्य शनि दशामे धनयोग 
(३४) बुध एकादशस्थ होतो दशामें 
बड़े भासे विरोध होतादहै। 
ककं लग्न 
(३१) मंगल यदि पचमस्थया दशम- 
स्थहोतो निश्चय से उन्नति कारक 
होता है। 
(३६) शुक्र द्वितीयस्य या दादशस्थ 
होतो थोग प्रद पर अन्य स्थान 
मे नहीं । 
(३७) शुक्र बध पंचमस्य तोबुधको 
दशा योगकारी। 
(३८) सूयं मंगल दशमस्थ तो धनी योग 
पर गुरकी दशा मारकं हो सक्तीहै 
{३९) चन्द्र॒ बृहस्पति रग्न दोर्नो 
विशेष राजयोगं । 
(४०) चन्द्रमा रर्नस्य तथा मंगल 
सप्तमस्थ तो राज योग 


कघपाराशरी भाष्य 


(४१) चन्द्रमा कम्नस्य तथां शनि 
चतुर्थस्थ तो राजयोग 
(४२) चन्द्रमा लग्नस्य तथा सूयं दथ- 

भस्थ तो राज योग 


सिह 

(४३) सूर्यं मंगल बुध कहीं एकं चाय 
जातक बहुत घनी । 

(४४) बृहस्पति शुक्र एक साथहोतो 
योग भंग होतादहै। 

(४५) श॒क्र तृतीयस्थ होतो शुभ पर 
वह यदि दशमस्य तो अशुभ । 

(४६) सूयं मंगल बुध रगनस्य बुघ 
कीदशामे भाग्य वृद्धि। 

(४७) मंगल शनि द्वादशस्थ तो शनि 
कीदशामें शुर योग। 

कन्था लगन 

(४८) सूर्थका शुक्र या चन्द्रमा से 
सम्बन्धहोतोसूयं कीदशामे 
धन प्राप्ति चन्द्रमा मे मिश्रफलं 

(४९) यदि सुर्यं शुक्र का संबन्धहोतो 
शुक्र को देशा मे जातकं धनं 
हीन दहो जाता दहै। 

(५०) वृहस्पति भौर शुक्र चतु्ेस्य 
होतो दशामें शुभफल 

(५१) शनि एकादशस्थ होतो दशा 
में शुभ कल । 

तुला लगन 

(५२) शनि शुभ कारक टै । बृहस्पति 
भी साध्षारणयोग कारी दहै। 

(५३) बहस्पति शुक्र एक साय मंगल 


दशाफट प्रकरण 


शनि दृष्टया संबन्धितहोतो 
गु मे शुक्र का अन्तर त्था 
शुक्र मे गुर का अन्तर शीतला 
विस्फोटकारी रोग होवा है) 

(५४) यदि चन्द्रमा लगनस्थ, बृहृश्पति 
षष्ठस्य या द्वादशस्य होतो शनि 
की दशामें भाग्यदा ` 

(५५) दग्श में सूयं मारक । 

(५६) शनि लग्नस्य-चन्द्रमा दशमस्य 
तो राजयोग। 


बृदिचक लग्न 

(५७) बुध बृहस्पति साथ कींभो 
घन कारक 

(५८) बृहस्पति तृतीयस्य तो उदार 
विशेष । 

(५९) बुध सूयं शुक्र सप्तमभस्थ तो बुध 
कौ दशामें बहुत यश व राज 
योग ॥ 

(६९) बहस्पति बुघ पंचमस्थ भौर 
चन्द्रमा एकादश स्थानमेतो 
घनी ओर भाग्यशाली । 

(६१) चन्द्र बुहस्पति भौर केतु नव- 
मस्थतोकेतु को दशा साधारण 
पर बहस्पति कौ दशा योग 
कारी शुभ्र होती दहै। 


घन्‌ लग्न 
(६२) पंचमस्थशनि की दथा शुभ। 


{६३} शनि एकादशस्थ तो शृभ योग । 
(६४) सूयं शुक्र नवमस्थ तथा शनि 
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तृतीयस्थतो शनि कीदशामें 
धनागम ब भाग्यवृद्धि। 

(६५) मंगल सूयं तुतीयस्थ तथा राहु 
नवमस्व तौ राहु की दशामें 
तीर्थटिन का योग । 


मकरः लमत 

(६६) बध को दशा व अन्तर शुभ 
प्रद होती है । 

(६७) बहस्पति लग्नस्य शुक की दृष्टि 
तथा बु अष्टमस्य तो जातकं 
दीर्घायु पर निधंन। 

(६८) शुक्र पचमस्यहोतो योगप्रद। 

(६९) चन्द्रमा पंचमस्थ, वृहस्पति की 
दूष्टि, बृहस्पति शुक्र रगननस्थ 
प्रबल राज योग । 

(७०) बृहस्यति लग्नस्य तया मं¶ल 
शुक्रएकादशस्थ तो बृहस्पति की 
दशा मे भाद्यों मे धन प्राप्ति। 

(७१) बुध शनि नवमस्थ.तो भग्यवान । 

(७३) राह बृहस्पति द्वादशस्य तो 
राहु की दशा में भाग्योदय । 

(७३) मंगल लग्नस्थ तया सप्तमस्य 
चन्द्रमा राजयोग । 


कुम्भ लग्न 
(७४) शुक्र द्वादशस्य हो तो योगकारी 
नहीं होता । 
(७५) सूयं शुक्र छग्नस्य, राहु दशमस्व 
तो राहु तथा बृहस्पति को 
दशा शभ होती दै। 


३४८ कधुपाराशरी भाष्य 


(७६) बृहस्पति रूगनस्थ तथा शनि (८१) पंचमस्थ बृहस्पति की दणार्मे 


द्वि तीयस्थतो बृहस्पति की दशा अधिक कन्याए' तथा थोडे पु 

मिश्रित फल वाली तथाशनि होते है । 

कौ दसा शुभ योग वाली (चर्‌) चन्द्रमा द्वितीयस्य हो तथा 

होती है । मंगल भी पंवमस्थ हो तो चन्द्रमा 
(७७) शनि ओर शुक्र एकादशस्व तो की दशा धनागम की होती है। 

शुक्र की दशा शुभ योग प्रद 


(८३) यदि चन्दर मंगल वु एकादशस्थ 
तो वाहन, अचल संपत्ति, घन, 


होती है । 
(७८) सूयं बुध भौर बृहस्पति तृती- 


„ का योग । 
१५ १ २। न (८४) चन्द्रमा भौर शनि लग्नस्थ 
मंगल एकादशस्थ भौर शुक्र 
मीन लग्न दष्टस्य तो शृक्र की दशा 
(७९) द्वादशस्थ शनि योगकारी भाग्योदय की होती है । 
होता दहै। (८५) दश मत्थ बृहस्पति निण्य से 
(८०) द्वादशस्य चग्मा दरिद्र योग कारी होतादहै। 


योगदहै। 


जन्म कुण्डली फलादेक्ष की कुजी 

दशाफल-रहस्य 
पराशर-मतानुसार दशान्फलदेशमें ग्रहोंकी पूर्णं दष्टिदही उपादेयहै। 
सब ग्रह भपने स्थानसे सप्तमस्थानको पणं दृष्टिसे देखते हँ एवं शनि 
३-१० स्थान को मौर बृहस्पति ५, ९को भौर मंगल ४प८्स्थानोको भी 
पूणं दृष्टि से देखते है । श्यं, शनि, मंगल नंसगिक करर ब्रह तथा गुड, शुक्र 
नसगिक सौस्प्र प्रह है। पूणबली चंदमा शुभ, क्षीणव्रली पापी होता है। बु 
पापग्रह के सथ पापी, शुभग्रहुके साथशुषदहोता है। राहु केतु सहवास. 
नुसार फल देते है । सम्बन्ध-मात्र से योग-कारकत्व कहा गया है; परन्तु सम्बन्ध 

करट प्रकार के होते ह जिनमे मुख्य ये सात है- 
(१) दो या अधिक प्रह कितीएकहीषरमे बंठेहों। (२) दो या अधिक 
ग्रह एकन्दूसरे को देख रहै हों। (३) कोर ग्रह अपने घरमे बंठेग्रहको देख 
रहा हो (४) कोई प्रह जिस प्रहके घरमे बंठाहो, उस ग्रहकोदेखमभी रहा 
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हो (५) दो ग्रह एक-दूसरे के घरमे बैठेहों। (६) दोगप्रहु एक दुसरे के घर 
म बैठे गौर उनमे-से कोर एक, दरे को देख रहाहो। (७) दो ग्रह 
एकन दसरे के धरमें बंठकर एक-दूसरे को देख भो रहहों। ये सात प्रकार 
के सम्बन्ध उत्तरोत्तर बली होते है । ये सात प्रकार के सम्बन्ध जब नि््नाकित 
भावाधिपतियों मे बनते है तो निश्ितशूप से उत्कृष्ट फल प्रदान करते ह । 
१ आत्मसम्बन्धी-केन्दरेण धरिकोणेश का परस्पर सम्बन्ध ( उक्त सातो 
प्रकार मे-से कोई भी एक) २-साघम्यंसम्बन्धी- त्रिकोणेश का त्रिकोणेश 
के साथ, केन्द्रेण काकेन्द्रेलण के साथ, त्रिषडायपति का त्रिषडाय-पतिके 
साथ, द्वितीयद्रादशाष्टनपति का दितीयद्रादशाष्टम-पति कै साथ । दभा- 
फलादेश मे इन सभी सम्बन्धो का विचार करना नितान्त आवश्यक होता है; 
क्योकि ग्रहों की दशाका सर्वाधिक शुभा-शुभः फल उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
से ही प्राप्त होता है। 

कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण (१।५।९) वेंभावकास्वामीषहो ते शुभफल 
देता है । त्रिषडाय (३।६।११) वें भाव का अर्थात्‌ काम, क्रोश्र, लोभ कास्वामी 
हो तो अशभ फल देत है; परन्तु त्रिकोण का स्वामी त्रिषडाय-पतिभीहो तो 
भिश्व-फल देता है । आशय यहहैकि लगनसे ग्रह अपने दशा-काल के पूर्वाधिं 
मे त्रिषडाय पतिहो तो अशुभ फल देगा गौर उत्तराधं मे च्रिकोणपतिहोतो 
शुम फल देगा एवं पूर्वार्धं मे चिकोणपतिहो तो शृभ फल गौर उत्तराधंमें 
त्रिषडायपति होतो अशुभ फल देगा । फल-विचार भें रमेण से पञ्चमेश गौर 
पञ्चमेश से नवमेण बली होता है एवं तृतीयेश से षष्ठेण भौर षष्ठशसे एका- 
दशेण बली होता है। 

यदि शुभ ग्रह (गु, शुक्र, बध, पूर्ण चन्द्र) केन्द्रणहों तो शुभ दशाफल 
नहीं देते, यदि उनका किसी शुभ ग्रह से सम्बन्धन हो । पापग्रह (क्षीण चन्द्र, 
पापयुत बध तथां रवि, शनि, मंगल) केन्द्र के स्वामी हों तो अपने स्वभावा- 
नुसार पाप फल नहीं देते यदि उनका किसी पापग्रह से सम्बन्धनहो। यदि 
पापग्रह केन्द्रेशके भतिरिक्तत्रिकोणेशमभीहो तो उसमें शुभत्व आ जातादैः 
यदि च्रिषडाय-पति हो तो अशुभत्व प्राप्त होतादै। चतु्थेशसे सप्तमेश भौर 
सप्तमेश से दशमेण बी शोता दहै। 

जन्म-पत्र मे किसी भाव का विचार करचाहोतो उसे तनु (प्रथम) भाव 
मानकर उसी से स्ययेश (द्वादकेश) एवं धनेश (द्वितीये) का विचार करना 
चाहिए । कग्न के द्वादशेश तथा द्वितीयेश दूसरे ग्रहों के साह्यं से उनके 

र४ 
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इनकी दशा-बन्तर्देशा धन, बभव ओौर पत्र देनेवाली होती हि । नवमेशयुक्त 
अतुर्थेश की दला भी शभप्रदा होती है । कोई भी मरह पञ्खमेश नवमेशयुक्त 
हो तो उसकी दशा भी शुभ होती है। पापग्रहसे युक्त ग्रहकी दशा अशुभ 
भौर शुभग्रह षे युक्त प्रकी दशा शुभ होती टहै। च्रतुर्थेश या पञ्चमेशया 
नवमेशयुक्त लग्नेश गौर दशंमेश की दशा राज्य-सुखे-देनेवाली होती है । नवम 
स्थान स्थित दशमेश की भौर चतु्थेशयुक्त दशमेश की दशा भी सुख ओर 
प्रतिष्ठा देनेवाल होली है । सप्तमेश (मारकेश) अष्टमेशा (रोगेशा) होने पर 
भी यदि दशम भावमेहो तो उसकी दशा शुभ होती दहै; जपे, ककं लम्न की 
कुण्डलो के दशम भावम नीका शनि। यदि द्वितीय गौर सप्तम दोनो 
मारक.स्थान का स्वामी एक ही प्रहु होकर भी बतुथंस्थान मे चतुर्थेश से युक्त 
हो तो उखकी दशा शुभप्रदा होती है--जंसे, मेष लग्न को कुण्डली के चतु 
भाव मे चन्द्र शुक्त को योग । षष्ठश, अष्टमेस मौर द्वादशेशा भी यदि पर्नमेण 
से युक्त हो तो उनकी दशा भी शृभद होती है । इस प्रकार प्रहोके बलाबल 
विचार कर ज्योतिषी को दशा का सुकम फक निश्चित करना चाहिए । विस्तृत 
फलादेश के लिए मेरा "दश्चाफल विचार वामक प्रेय पद्ये । 


~ जमजीवनदास ग्व 


प्री, नधुत्रा, रारिर्या, मावो तथा अक्तं के षर्ययवत्वी 
शब्दौ की तालिका-ग्रह प्रवी 


हका 
प्रसिद्ध अंग्रेजी नाम रबी नाम 
नाभ 
सूयं ऽध शम्स 
© आाफताब 
फारसी 
खुरशेद 


चन्द्रमा 7007 कमर 


(कणा) ७) 
फारसी 


माह 


महताव 


पर्यायवाची संस्कृत शब्द 


दित्य, अहस्कर, अकं, 
अर्यमा, अरण, बहपति, अंशुमाली, 
अन्जिनीपति, इन, ईर्षापति; उष्ण 
रशमि, कमंसाक्षी, प्रहुपति, ग्रहराज, 
चण्डांशु, चित्रभानु, छायानाथ, 
जगच्चक्षु, तीक्णदीधिति, तभिन्लहा, 
तेजर्साराशि, तरणि, तपन, दिवा- 
कर, छ्‌ुमणि, त्रयीतनु, दिनकर, 
दिनमणि, दिनेश, दिनङ्ृत्‌, धाम- 
निधि, प्रभाकर, पषण, पद्मा, 
पतंग, भग, भानु, भास्वत्‌, रवि, 
लोकबन्धु, विभाकर, ब्रह्न, विभा- 
स्वद.+ विकर्तन, विरोचन, विभावसु, 
विवस्वान्‌, सूर, सविता, सह्ताशु, 
सप्ताश्व, हेली, हरिदश्व, हश; 
दइवादशत्म; भास्कर, मार्तण्ड, 
मिहिर, भित्र, दीप्तरिमि । 


मन्न, इन्दु, गौषघ्ीण, कलानिक्ति, 
कुमुदबाधिव, ग्लौ, चन्द्र, क्षपाकर, 
( छिपाकर ), जंवातृक, दिजराज, 
नक्षत्रं ल, निशापति, निशाकर, पर्वं, 
मृगांक, मयंक, राकेश, रजनीणः 
विषु, विष्‌. मनोज, सुधांशु, शुम्रांशु, 
सोप, शशि, शर्णाक, शीतर, 


शशधर, सुधाकर, हिमांशु, हिषकर, 
गपु च गण कलेश, उड्पति, तारापि 
वारेश, | 
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प्रसिद्ध बी नाम स संस्कृत शब्द 

























नाम 
मङ्गल 20878 मरीक अंगारक, आर, आवनेय, कुज, 
त मिर्री | कुरवक, भौम, महीसुत, महिज, 
भुत, वक्र, लोहितांभ, क्षितिज, 
फारसी अवनिज, क्ररतेत्र, धराज, क्षितिनंदन, 
बेहराम | ( पृथ्वी के परावाची शब्द मे नन्दन, 
पत्र, सृनु, ज आदि शब्द जोढुने पर 
जो शन्द बनें वे संब भोम के 
पर्यायवाची शब्द होगे ) । 
0 ‰06८पा | उदारद इन्दूसूत; चन्द्रपूत्र, चान्द; 





चन्द्रात्मज, न्न, बोधन, वित्‌, 
५ सौम्य, रौहिणेय, शान्त, श्याम- 
तीर गाव, अतिदीधं, हैम्न, त।रातनय, 
तारासूनु, ( चन्द्रमा के पर्यय. 
वाची शब्द के साथ पुत्र, तनय, 
ब्राघ्मज आदि प्रत्यय जोढने से } । 
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बृहस्पति | (ण्ट 
प्र 


मुश्वरी मंगीरस, अंगिरा, आयं; इज्य, 

| गीष्पति, गुरुः धिषण, चित्रि- 

रती दण्डिज, जीव, सुराचाबं, वाचस्पति, 

अहु रमक्षद | सुरगुद, धृरि, प्रणत; देवगुरु, 
त्रिदिवेशवन्ध । 










|" = ना, मोस्पुजित, कवि, काव्य, 
भागव, भृगु, भुगुसुत, दैत्यगुर, 
वित, सूनु, अच्छ, काण, दानवेज्य, 


अवुरपुजित । 
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मनः का 
प्रसिद्ध | अग्रेजी नाम| धरवी ताम पययिवाची ंस्कृत शब्द 
नाम 
शनि 89 धप्ण जुहु असित, भाक, कोण, छायात्मज, 
 -----| मंद, मादि; श नश्वर, सूर्यसूनु, 
फारसी | सूर्यपुत्र, रविज, यम, पंगु, अरकपूत्र, 
केदवाब | खौरि, नीर, भास्करी । 

( सूयं के पवयवाची शब्द के 
साथ पृत्र, ज, आदि शब्द जोड़कर 
जो शन्द बने )। 

राह | 079९०75 राश्च अगु, तम, विधुन्तुद, स्वर्भानु, 
| (- सिहिकेय, मभि, कृष्णांग, कपिलास. 
(1१०१९) दीर्घं, भसुर, गुह, सपं, फणि, 
आागव। धर्वात, पक, पात, वक्र 
&१ ककोदर, इन्द्ररिपु । 
केतु |79&०४- | जनब ध्वज, शिखि, राहूपुच्छ, अदि, 
६९11 कृण गदम्‌, ध्वज , अम्ल, अनिल, 
(1२०१९) - उत्पात, कवघ, धमज, केतन, विकल, 
शिखावान, ब्रह्मपुत्रः विषग्भ, 
| बेजयन्त, कण्लेषाभव आपद्रानूत्थक, 
वभ४३ 
वरण प रा 
प्ि०ऽ९0द 
वारणी | पिभु्ध्णणट पु ५८ 
ि [ छ् [ ? >€ 


नोट--मंगल भूमिसुतः, बुधं चन्दरपुत्र तथा शनि सूयंका पुत्र मना गया 
है। सयं को ग्रहपति, चन्द्रमाको तारा (नक्षत्र) पति, बृहस्पति को इन्द्र तथा 
देवताओं का गुट शक्र को दंत्यों का गुरु कहतेहं। 

हमने विस्तार भयसे ग्रहो तथा राशियोंके पर्यायवाची प्रचलति ही 
शब्द दिए ह । अधिक विस्तार से पर्यायवाची शब्दो के लिए- 


जोतिषविद्रद्वर श्री मुकुन्द शर्मा रचित जोतिष शब्दकोश देखना चाहिए । 
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भ्रकानां विलोमतो गंतिः- 


मुनि चाप < ४५७ ( ७५ नह ) 


९ ५ 
नंद बाण = ५९ (९५ नहीं) 


€ | १ 
वसु शास्त्र = ६५ ( ८६ नहीं ) 


९ । 
नंद वेद = ४९( ९४ नहीं ) 


2 ५ 
नेत्र चाप = ५२ ( २५ नहीं ) 
व £ 
वह्नि शास्व = ६३ ( ३६ नहीं ) 


वस्‌ बाण = ५८ ( ८५ नहीं } 

भख =-म५ख२=२५( ५२ नहीं) 
सहु = स ७है८ = ८७ ( ७८ नहीं ) 
छव ~-ल रव ४ ४२ (३४ नहीं) 


जैमिनीय सूत्र मे प्रयुक्त क टप यादिसंस्याचक्र- 
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इसी प्रकार सर्वत्र समक्षना । देते शब्दों क! प्रयोग भृगुसंहिता मे जातक 
के फल घटना से वर्षोके किएक गयाहै। कृ भौरग्रन्थोमेभीरेसा 
प्रयोग हुमा टै । 
कहीं कहीं अंक के पर्यायवाची उपयुक्त शब्दो के पर्यायवाची भन्य शन्दां 
कभी प्रयोग हग है। शब्दों के पथयिवाची भब्द अमरकोष मे ह । | 
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राशि संज्ञा प्ययवाची शाब्द 
राशियों के फारसी | अरबी 
प्रसिद्ध | अंग्रेजी नाम | पर्यायवाची संस्कृत शब्द 
नाम नाम नाम 
मेष ( 82 ) | अज, उरण, क्रिय, एडक | बरे | हमल 
47168 | छग, छगल, (मेद्‌, उरश, 
ग | ऊर्णायु, वृष्णि, भम्ब मेढे 
के नाम ह) प्रथम, बस्त, 
विश्व, आद्य, तुबुर, उरण 
वष 07४ वषभ, तावर, (उक्षन्‌, गत्व सोर सूर 
& ( ए] ) भटर, बलीवद, गो, ऋषभ 
© थेनाम बल के है) । 
ऽ 
मिथन 06010) | जितुम, नयुक्‌ (दद्र युग्म) र जौजा जोक्षा 
(1476) | यम वीणा.मन्मथ वहलकी 
| 
ककं (97 कुलीर,ककट, अटक इन्दु | खरचग | सरतान 
( ५१४) कोट, कमं षोडशांधि 
सत्लिखर, विधृभ 
ह 1.0 | लेय, कटीरव, ( मग्र, | शीर असद्‌ 
(1.70 ) | पंचास्य, हर्यक्ष, केसरी, 
6१ हरि, वनराज ये नाम 
सिह के है) हरि, काननेश 
कन्या ‰;&० | पाथोन (अंगना), अबला खश | सम्बका 
(४787०) | तन्वी,रमणी,तरणीकूमारी 
श कि न ऋ 
तुला 1188 | जूक (वणिक) तलि, घट | तराजू | मीं 
(5०३1९) पिच, युक, तगम भप. 
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घट, (द्रोण), घटस्तोय, 





878 ० | कक्ष, क्षेत्र 





फारसी | अरबी 

पर्यायवाची संस्कृत शब्द 
नाम नाम 

कौप्यं, अलि, द्रण (कीट) क 
अष्टम, कौपि1 बलो, | कक्षदुम | अकर 
कौर्पी द्रौष्ण, भग हिरिक, + 
भ्रमर, चंचरीक 
चाप, तौक्षिक, धन्वी, कोष 
शरासन, शस्द्री, शाङ्खं | कमाल 
हय, इष्वास, कामुक, 
कोदण्ड, निषभी, शरग, 
तौक्षी 
मग आकोकेनो(माकेकर); 
@& ( ) जही 


तक्र, नक, एण, कुरग, 
कम्मीर करिकर, मृगभुष, । 
शिशुमार, हरिणास्य, 
अजितभोज 


ध राभिध्ान, 
निपः हृद्रोगः 


वः, कुट, 


मन्यभ, क्ष, अन्त्य, 
क्रिय, रिष्फ, मंत्स्य, पथु, 


ॐ € छै 


रोम, कंठ, तिभि. प्रोष्ठी 
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अग्रजो नाम $; 
2670. 0 ड न्य, अश्न 
€ 1 | क, इन्द्र, चन्र, धरा, क्षिति, भूमि, विषु, इका, भर 
1५0 2 | अक्षि, नत्र, पक्ष, श्रोत, नयन, यम, कर, भय 
(10166 ३ | राम, बहनि, अग्नि, गुण, लोभ, पावक, ग 
ण्ण 4 | युम, वेद, कृत, माणव, पथोधि, अच्छि, विना, शक्र 
71४८ 5 | शर, बाण, जाप, इषु; भुत, वायु, लेप, अथं 
6 । क रस, तक, अग, ऋतु, आदि 
90श्धा 7 । 
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